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(३१) वीर निर्वाण संवत्‌ ओर जेन॑ कीर्ल-गरशनों 
ः [ लेखक--श्री मुनि कल्याशविजय ] 
महावीर जिन निर्वाण संवत्‌ श्रार जैन काछ्गणना का प्रभेथय 
संबंध है। निर्वाशसंवत्‌ के संबंध में विचार करते समय विचारक 
जैन काल-गणना-पद्धतियों का। भछ्यता नहों छोड़ सकता, इसलिये 
हम इस देनें बातों का साथ में विचार करेंगे । 


समकालीन व्यक्ति 

महावीर के समय-विचार में इनके समकालीन व्यक्तियों की चर्चा 
करना प्रासंगिक ही नहीं, प्रावश्यक भी है; क्‍योंकि इस प्रकार एक 
दूसरे क॑ सत्तासमय का समन्वय किए धिना हस अपने इृष्ट विषय 
को पुष्ट और सर्वग्राह्म नहीं बना सकते | 

यों ते महावीर फे समय में अनेक उल्लेखनीय व्यक्ति दो गए 
हैं, पर हमें यहाँ पर राजा श्रेणिक ( जिंबसार ), कूणिक ( प्रजात- 
शत्रु ), मद्दात्मा गौतम बुद्ध श्रौार मंखत्ति गोेशाक्क के उल्लेख से 
ही प्रयोजन है; इनका समय-विचार ही प्रस्तुत विवेचन का समर्थक 
हे। सकता है। 

बाद्धों के पाक्षी श्रौर संस्क्ृत साहित्य में हमें इस प्रकार वरशेन 
मिलता है-- 

“मगध का राजा बिंबख्ार श्लौर भगवान्‌ बुद्ध खमवयस्क थे ।! 

बुद्ध के उपद्देश से ब्रिंबसार बैद्ध धमे का ध्नुयायी हुआ ,? 

थुद्ध की वृद्धा ज़र्था में बिंबस।र को सारकर उसका पुत्र प्रजात- 
. शत्रु मगध का राजा हुआ |! 

'पिहृहत्या से संतप्त हा अजातशत्रु बुद्ध के पास गया श्रौर 
उनका उपदेश सुनकर वह बैद्ध हो गया ।! 

“अज्ञातशन्नु के गाज्यामिषेक के भ्राठवें वर्ष में महात्मा बुद्ध का 
निर्वाण हुआ |? 

हे 


पू८ई बीर निर्षाण संवत्‌ और जैन काल-गणना 


श्रेणिक के साथ महावीर का वयोविषयक क्या संबंध था इस 
विषय का कोई भी उल्लेख जैन ग्रंथें में हमारे देखने में नहों ध्माया 
पर कितने द्वी प्रसंगां से ज्ञात द्वोता है कि महावीर से ह्मवस्था में 
श्रेशिक अधिक थे ! 

जैनप्रथकार लिखते हैं कि 'श्रेणिक का पहले नेदा नामक एक 
- ओष्ठिपुत्री से पाणिप्रहय हुआ था श्र उस रानी से उसके ध्रभय- 
कुमार नासक एक पुत्र भी हुआ था !? 

“जिस समय राजकुमार श्रभय प्रपने पिता श्रेशिक फे प्रधान 
मंत्री के पद पर था उस वक्त राजा ओरणिक ने पपने लिये वैशाली के 
राजा चेटक से उनकी पुत्री की माँग की, पर चेटक ने उसको 
स्वीकार नद्टीं किया जिससे श्रेणिक निराश दो उदासीन रहने लगा | 

“मंत्री ह्रभय ने राजा को धीरज दिया श्लौर वह खुद इस कार्य 
के लिये फाशिश फरने लगा । व्यापारी के वेष में वह वैशाली में 
जाकर रहा ओर पनेक प्रप॑चें के बाद उसने चेटक क्री सबसे छोटी 
राजकुमारी चेल्नना का अपदरण किया श्र श्रेणिक के साथ उसका 
विवाह करा दिया।? 

“चेटकपुत्री चेल्नना जैन थी मौर श्रेणिक बैद्ध । अपने पति 
को जैन धर्म में ले जाने के लिये चेल्लना अनेक उपाय करती थी पर 
राजा बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन दोने को तैयार नहीं हुआ | 

“एक बार श्रेणिक उद्यान यात्राथे बाहर गया, जहाँ एक युवक जैन 
श्रमण का तप पर त्याग देखकर वह जैन धर्म का श्रद्धाल्लु हे गया |? 

इन सब प्रसंगां के बाद 'श्रेणिक को भगवान्‌ मद्दावीर का डप- 
देश मिला और वह दृढ़ जैनधर्मी हे गया ।! 

राजा ओरेणिक विषयक उपयुक्त जैन कथाओ्रों का सारांश यही 
बताता है कि श्रेशिक को पहले बुद्ध का उपदेश मिल्रा था और 
पपनी पिछली भवस्था में महावीर के उपदेश से वह जैन हुआ था । 

* यदि उपर्युक्त घटना फे सत्य होने में काई भी बाधक प्रमाण 
नहीं है तो इसका अर्थ यही दे सकता है कि करीब ४२ 


श्रो भुनि कल्याशविजय . भ्ष७ 


वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान्‌ महावीर जब राजगृह 
नगर में गए उस समय राजा श्रेणिक वृद्धावस्था को! पहुँच चुका था ! 

जैन सूत्रों में महावीर के साथ श्रेणिक्र-विषयक जितने प्रसंग 
उपलब्ध होते हैं उनसे कद्दीं अधिक उल्लेख झभयक्रमार झोौर कूश्ििक 
संबंधी मिलते हैं, इससे भी यही ध्वनित द्वोता है कि महावीर का 
केबली जीवन श्रेणिक ने झ्रधिक समय तक नहीं देखा | 

इसी के संबंध में अब हम बौद्धमंथें के उद्येखें पर 
विचार करेंगे | 

बैद्ध साहित्य में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी तीर्थंकरों का जहाँ जहाँ 
उल्लेख हुआ है वहाँ वहाँ सर्वत्र निर्पथ ज्ञातपुत्र का नाम सबके पीछे 
लिखा गया है ' । इसका शायद यही कारण हो सकता है कि उनके 
प्रतिस्पर्धियों में ज्ञातपुत्र--महावीर सबसे पोछे के प्रतिस्पर्धी थे | 


३ निम्त-लिखित नाम के ६ तीथंकर बुद्ध के भ्रतिस्पर््धी थे, ऐसा बौद्ध 
लेखक लिखते हैं---५ पूरणकाश्यप, २ मश्करी गोशालक, ३ संजय बैरद्दी पुत्र, 
४ अजित केशकंबल, < ककुद कात्यायन और ६ निग्रेथ ज्ञातपुन्न । 

दिव्यावदान में इस विषय का उल्लेख इस प्रकार. है-- 

“तेन खलु समयेन राजगृहदे नगरे पट पूर्णाचाः शास्तारो3सर्घज्ञाः सर्वज्ष- 
मानिन: प्रतिवर्सति स्म। तथथा--पूरण; काश्यपाो मश्करी गोशालिपुत्रः 
संजयी वैरट्टीपुत्रोउजितः केशकम्बलः ककुद॒ः कास्यायने निम्रेथो ज्ञातपुतन्रः |”! 

+-दिव्यावदान १२--१४३--१४४ । 
यही बात श्षेमेंद्र ने “'भ्रवदानकल्प-ढूता” सें इस प्रकार कही है-- 
“पुरे राजग्रहाभिख्ये, बिम्बसारेण भूभुजा। 
पूज्यमान जिने दृष्ठा, स्थितं वेण॒ुवनाश्रसे ॥ २॥ 
मात्सयविषसंतप्ता मूर्खा: सर्वेज्ञमानिनः । 
न सेहिरे तहुत्कर्प, प्रकाशमिव कैाशिकाः ॥ हे ॥ 
भू ॥। ल्‍ ३९ 


मश्करी संजयी वेरेरजितः ककुद्रुतथा । 
ः प्रणज्ञातिपुन्राथा मु्खा: उपणकाः परे॥ ४ ॥?” 
“--अबदानकल्पढूता, पछव १३, ४११। 


इ८८ बीर निर्वाण संवत्‌ श्र जैन फाक्न-गणना - 


अजातशत्रु से जिन तीर्थकरें की मुल्लाकात हुई थी उनके वर्णन 
में पालि प्रंथ 'दीघनिकाय” में महावीर के संबंध में अ्रज्ञातशत्रु के 
अमात्य फे मुख से इस प्रकार चणशेन कराया गया है-- 

“अन्नतरो पि खे राजामश्यो राजाने मागधं अजातसर्त्तु बेदेद्दी पुत्त 
एतदवेच “झ्र्य॑ देव निगंठा नातपुत्तो संघो चेष गणी च गणाचारियो 
च आते यसस्सी तित्थकरे साधुसंमता बहुजनरस रक्तस्सू (१ ) 
चिरपव्वजिते अद्धगते बये झनुपत्ता ति? ।?? 

अर्थात्‌ 'उनमें से एक मंत्री वैद्ेहीपुत्र मगधपति राजा झजात- 
शत्रु से बेल्ा--महाराज ! ये निर्मथ ज्ञातपुत्र आ गए, ये संघ 
श्रौर गण फे मालिक हैं, गए के भाचाये और प्रख्यात कीर्तिमान ती्थ- 
कर हैं, सज्जनमान्य कऔऔर बहुत लोगों के श्रद्धास्पद (१ ) होने के 
उपरांत ये चिरदीक्षिव श,्यौर अवस्था में अधेड़ हैं ।? 

यदि यह मान लिया जाय कि उपयुक्त तीर्थंकरें! की मुलाकात 
का प्रसंग अ्जातशत्रु फे राज्य के प्रथम वर्ष में हुआ ते उस समय 
महात्मा बुद्ध की उम्र ७२ वर्ष से कम नहों हो सकती, क्योंकि 
अजातशत्रु के राजत्वकाल के प्राठवें वर्ष में वे अस्सी वर्ष की अवस्था 
में निर्वाण को प्राप्त हुए थे । 

इसी प्रसंग पर महावीर को “'अधंगतवया:”” लिखा है, इस 
उल्लेख से उल समय भगवान्‌ महावीर की श्रवस्था ५० वर्ष के 
आसपास होने की सूचना मिलती है । 

: यदि श्रनंतराक्त बौद्धनडल्लेख और हमारा पझनुमान ठोक मान 
लिया जाय ते यह सिद्ध द्वोगा कि पश्रजातशत्र के राज्य के बाईसवें 
वर्ष में भगवान महावीर का निर्वाण हुआ क्योंकि महावीर की संपूर्ण 
प्रायु ७२ वर्ष की थो और श्मजातशत्र के राज्यारंभ के वर्ष में बे 
पू० वर्ष से ज्यादा उमर के नहीं थे। इस हिसाब से महात्मा 
बुद्ध के निर्वाण से लगभग १४ वर्ष पीछे महावीर का निर्वाण 
हुआ होगा । 


२ दी० नि० पी० टी० रास, भाग १, एृष्ठ ४5-४६ । 


श्री मुनि कल्याणशविजय , हल 


ऊपर कहा गया है कि बौद्ध लेखकों ने ऐसा लिखा है कि 
अ्रजातशत्रु के आठवें वर्ष में भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण हुआ ते अब 
यह देखना चाहिए कि भ्जातशत्रु के राज्यकाल् के खाथ महावीर 
निर्वाण का संबंध भी मैन सूत्रों से सूचित होता है या नहीं, और 
यदि दोता है तो कब । 

जैनसुत्नों में लिखा है कि श्रेणिक की मृत्यु के बाद कूणिक पैर 
डसके भाई इल्म मयौर विहक्न का भ्रापस में, चनक नामक हाथी की 
मालिकी के बारे में, झगड़ा हुआ । तब इश्ध श्रौर विधल्ल हाथी को 
लेकर भ्रपने नाना राजा चेटक के पास चले गए। कूणिक ने भ्रप ने 
भाइयों को हाथी के साथ वापिस भेज देने का संदेशा देकर चेटक के 
पास दूत भेजा, पर वैशालीपति ने मगधराज की प्रार्थना स्वीकृत नहों 
की । परिशाम-स्वरूप कूणिक ने चेटक पर धावा बोल दिया श्रार 
घमासान युद्ध करके वैशालो को बरबाद कर दिया। इस युद्ध का 
जैनसूत्र भगवती, निरयाक्षी आदि में “महाशिक्षा फकंटक?” नाम 
से वर्णन है? । 

अब महावीर प्रौर गेशालक के उस झगड़े की ओर ध्यान दीजिए, 
जिसका भगवती सूत्र के १५ वें शतक में विस्तृत वन दिया है । 

माशालक श्रावस्ती के उद्यान में तप कर रद्दा है, उसी श्रवसर 
पर मद्दावीर भी श्रावस्ती के कोष्टक चैत्य में जाते हैं । उपदेश घुनने 
के लिये सभा एकत्र होती है प्लौर महावीर धर्मोपदेश करते हैं। 
इपदेश की समाप्ति पर महावीर के मुख्य शिष्य इंद्रभूति गौतम 
गेशालक की सर्वज्ञता के संबंध में मद्दावीर से प्रश्न करते हैं, जिस के 
उत्तर में मद्दावीर गोशालक की सर्वज्ञवा का खुब्लमखुल्ला खंडन करते हैं। 
बात गे!शालक के काने तक पहुँचती है प्र वह अपने भिन्षुसंघ के 


३ भगवती सूत्र के ७ वें शतक के & वे बद्ेश में ( पत्र ३१९--३२१ ) 
“महाशिला कंटक” और “रथ सूसलछ?”! नामक दो संग्राम! का वैन है । इन 
संग्रामा में कोाणिक ओर इसके सहायक बृजिक लेगों का जब और चेटक तथा 
उनके मददगार काशी काोशलू के गणराजाओं का पराजय हुआ था। 


५<€० वीर निर्वाश संवत्‌ और जैन काल-गयणना 


साथ महावीर के पास पह्राकर झ्रपनी तरफ से सफाई देता है पर 
महावीर उसकी एक नहीं सुनते। गोशालक क्द्ध द्वेकर महावीर को 
जलाकर भस्म कर देने फे लिये झपनी तेज:शक्ति का प्रयोग करता 
है, पर इसमें वह सफल नहीं देवा। उसकी तैजसशक्ति मद्दावीर के 
चारों ओर चक्‍कर लगाकर पीछे उसी के शरीर सें प्रवेश करती है । 
इससे गोशालक व्याकुछ होता है श्र क्ुँफलाकर मद्दावौर को 
कट्ददा है 'मृत्युप्रार्थी काश्यप मेरे इस तपस्तेज से अस्त हो छ: मास 
में ही तू पित्तज्बर से मर जायगा!?? ९ । 

इस श्राक्रोश के उत्तर में महावीर उसे कहते हैं--'गोशाल् ! 
मैं तेरी इस शक्ति से नहीं मरूंगा, मैं अभी १६ वर्ष तक इस प्रथ्वी 
पर विचरूँगा, पर गाशालक ! तू खुद द्वी ्रपनी इस तेजेलेश्या 
से दग्ध द्वोकर आज से सात दिन के भीतर मरणवश होगा ।” * 
इसके बाद गोशालक बीमार हो। जाता है श्रौर सातत्रें दिन वह सख्त 
बीमार देकर साप्षिपातिक अवस्था क॑ निकट पहुँच जाता है। उस 
प्रवस्था में गोशालक झपने शिष्यों को कुछ नई बातें कह्दता है जिनमें 
श्राठ चरिमें की प्ररूपणा मुख्य है। इन अ्राठ चरिमें में गोशाक्षक 
“महाशिल्ाकंटक”? युद्ध का सातवें नम्बर पर रखता है * । 

४ भगवती के मूल शब्द ये हैं--- 

“तुम ण॑ आउसे कासवा | मम तवेणं तेण्ण भ्रज्नाइट्ठे समाणे अंते छुप्हं 
मासाणं पिसज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीरा छुठमत्थे चेव का करेश्ससि।”? . 

१ --भगवती श० १५, ६७८--६७६ । 

४ मूल शब्द इस प्रकार हैं--- 

“4 खलु भर गोसाहा तव तवेणं तेण्णं श्रन्नाइट्र समाण अंतो छुण्हं 
जाव कार्ल करेस्सामि, अहन्न अजन्नाई सोलसवासाई जिणे सुद्ृत्थी पिहरि- 
हपामि, तुमं णं गोशाला अप्पणा चेव सण्थुं तेण्णां अ्न्नाइट्ठे समाणे अंते 
सत्त रत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे जाव छुठ्मत्थे चेव का करेस्ससि |” 

-- भगवती श० १९, ६७८---६७६ । 

६ आठ चरिमें ( श्रतिस पदार्था' ) के प्ररूपण संबंधी भगवती क॑ शब्द 

इस प्रकार हैं-- 


ओ मुनि कल्याक्षविजय ४5१ 


हमारे इस विवेचन का प्रयोजन यह है कि अ्रजातशश्रु के मगध 
का राज्यसिदासन प्राप्त करने के बाद “ महाशिल्ा कंटक!” युद्ध 
हुआ घोर उसके वाद गोशालक का मरण हुझा, क्योंकि मरते समय 
कहे हुए झ्राठ चरिमें। में वह इस युद्ध को भी गिनाता है, पर 
गेोशाक्षक के मरण के उपरांत करीब १६ वर्ष तक महावीर जीवित 
रहे । इसका तात्पये यह निकला कि भगवान्‌ महावीर शध्रजात- 
शत्रु की राज्यप्राप्ति के १६ वर्ष से भी अधिक खमय तक जीवित रहे 
थे श्रार बुद्ध उसके राज्यकाछ्त के ८ वें वर्ष में ही देहमुक्त हे चुके थे । 

बुद्ध की जीवित प्रवस्था में ज्ञातपुत्र के काल्धर्म-सूचक बैदद्ध 
उल्लेख भी मिलते हैं। उन्हें भी देखना चाहिए । 

ऊपर देखा गया है कि मद्दावीर का निर्वाण बुद्ध निर्वाण के पीछे 
हुआ था, परंतु बैद्धों के “दीघनिकाय”? श्रौर “सब्मिमनिकाय?! में 
कुछ ऐसे उल्लेख भी पाए जाते हैं, जे। बुद्ध के जीवित समय में ही 
ज्ञातपुत्र महावीर के निर्वाण की श्रेर संकेत करते हैं । दम इन पालो 
शब्दों का यहाँ उद्धृत करके देखेंगे कि इनका तात्पये क्‍या है। 

मज्मिमनिकाय में लिखा है-- 

“एक खमय॑ भगवा सक्‍केसु विहरति सामगासे । तेन खे पन 
समयेन निग्गन्धे नातपुत्तों पावाय॑ झधुना कालकतेा हाति । तस्स 
काल्षकिरियाय भिन्ननिग्गंधद्वेधिक जाता, भंडनजाता, कलइजाता, 
विवादापन्ना, अण्णमण्णं मुखसत्तीहिं बितुदता विदरति” |?! 

अर्थात्‌ 'एक समय भगत्रान्‌ ( बुद्ध ) शाक्य देश के सामगाम 
में थे तब ( उन्होंने सुना कि ) पावा में नि््नथ ज्ञातपुत्र ने काल 

| «# 9» »% » इमाईं अठ्ठ चरिमाई पन्नबेति, तंजहा--चरिसे “ पाणे, | 
चरिसे गेये, चरिमे नह, चरिमे प्लोजलिकम्मे, चरिमे पेक्खलसंवद्दर मद्दामेहे, 
चरिमे सेमणाए गंधहस्थी, चरिमे मह्ासिला कंटए संगामे भ्रहं च णं इमीसे 
श्रेसप्पीणीए चठवीसाए तित्थकराणं चरिमे तित्थकरे सिज्मिस्स जाब अंत 
करेस्सेति ।”? 
-मभगवती १९, पूृ० ६८६०५ | 
७ मज्सिमनिकाय भाग २, पूछ १४३ । 


प&२ बीर निर्वाण संवत्‌ श्रौर जैन काल-गणना 


«किया और ( उसके शिष्य ) नि्नों में दे। दल दो गए हैं। यही 
नहीं, थे आपस में लड़ते-फगढ़ते हैं, पार मुँह से एक दूसरे का 
भला बुरा भो कहते फिरते हैं |? 

इसी प्राशय का पाठ दीघनिकाय? के पासाहिक सुत्तंत में भी 
है भर वह्दाँ पर निर्भथ किस तरह एक दूसरे का खंडन करते हैं 
इस का वर्णन भी दिया है । 


इन उल्लेख फे ही भाधार पर डा० विंसेंट स्मिथ झादि अनेक 
विद्वानों का कथन है कि महात्मा बुद्ध की जीवित दशा में ही मह्दा- 
वीर का निर्वाण हे चुका था । 

डा० जेकाबी कहते हैं--बै।द्ध लेखक जिस पावा में महावीर का 
काल प्राप्त द्वाना लिखते हैं, वह स्थान मद्दावीर की निर्वाणभूमि 
से भिन्न है, इसलिये इस विषय में यद्द उल्लेख प्रामाणिक 
नहों दा सकता । 

डा० जेकाबी जिस कारण से इन डल्लेखें को गलत समभकते 
हैं उसी कारण से मैं इन्हें ठीक समभता हूँ। बीद्धों के ये गलत 
उल्लेख द्वी बुद्ध श्रौर महावीर के निर्वाण समय फे वास्तविक अंतर 
को प्रदर्शित करने में सहायक हो रहे हैं | क्योंकि उक्त उल्लेखे। का 
संबंध महावीर के निर्वाण के साथ नहीं पर उस बीमारी के साथ है 
जा गाोशालक के साथ भरूगड़ा होने के बाद शुरू हुई थी और छ: 
मास तक रही थी । महावीर की इस बीमारी का अंतिम खरूप बड़ा 
भयंकर था। लोगों को उनके बचने की आशा कम हो गई थी। जे 
कोई उनकी बीमारी की हालत देखता और सुनता वह गेशालक के 
भविष्य कथन का याद करता और कद्दता “सचमुच ही श्रमण 
भगवाब्‌ महावीर मंखलि गोशाल्षक के तपस्तेज से व्याप्त हुए हैं, श्रौर 
छ: मास्र के भीतर द्वा पित्तज्वर से काल कर जायेंगे: ।?! 


म महावीर की इस बीमारी के हाल ओर जनप्रवाद का भगवती में नीचे 
दिखा वर्णन दिया है-- | 


श्रो मुनि फल्थाशविजय भ्र्द्रे 


एक बार सेंढियगाम-निवासी प्रजा इस प्रकार कल्पना करती 
हुई महावीर के पास से अपने स्थान की श्रोर जा रही थी । मार्ग के 
निकट माछुका कच्छ के पास तप करते हुए मद्दावी र-शिष्य सिंशधुनि ने 
यह जन-संवाद सुना कौर उनका ध्यान विचलित दे गया । इतना हो 
नहीं, तपोभूमि से निकलकर वे बच्चे की भांति जोर से रो पढ़े । 
गांव की ओर जाते हुए जन समवाय ने सिंहमुनि के इस रुदन को 
सुनकर “महावीर काह्षप्राप्त द्वो गए?” यह मान लिया हो, प्रौर प्रागे 
से झागे उड़ती हुई यह झफवाह बुद्ध के काने! तक पहुँच गई हो 
ते इसमें प्राश्चये क्या है। मेंढियगाम पावा के पास हो द्वोगा इस 
कारश से मेंढियगाम को लोगों ने पावा मान लिया हो, अथवा 


“तएण समणस्सख सगवओओ महावीरस्स सरीरगंसि विउले रोगायंके 
पाउब्यूर उजले जाव दुरहियासे पित्तज़रपरिगयसरीरे दाहवकक्‍्कंतीए 
याविहोर्धा । अ्वियाद लेहियवच्चाईं पकरेद। चानुवन्न वागरेति एव' खलु 
समणे भ्गव॑ महावीरे गेशालस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएगं अन्नाइट् समाणे 
आतो छुण्हं॑ मासाणं पित्तज्जर परिगपसरीरे दाहवक्‍्कंत्तीए छुठ्मत्थे चेव काल 
करेस्सति ।” 

“भगवती १५, ६८६ | 

£ महावीर के शिष्य सिंह अनगार को मद्दावीर की अ्रैतिम बीमारी कैसी 
भयंकर जान पड़ी थी और वे इसकी चिंता से बच्चे की तरह किस तरह रे 
पड़े थे इसका वर्णन भी दर्शनीय है-- 

“तेणं कालेश तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतेवासी सीहे 
नाम॑ अणगारे पाइभद्रए जाव विशीए मालुया कच्छस्स अदृरसामंते छुटूदे 
छुथ्टेणं अनिक्खित्तणं २ सवो कम्मेणं उटढं बाहा जाव विहरति । तएणं तस्स 
सीहस्स अशगारस्स झाणंतरियाएु वष्ठभाणस्स अयमसेयारूते जावसमुप्पज्जित्था-- 
पूर्व खलु मम म्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भरगवशञ्नो महावीरस्स 
सरीररगंसि विउल्ले रोगायंके पाउठ्भूए उज्जले जाव छुड्मत्थे चेव कार्ट करिस्सति, 
वदिस्सति य रं अस्ततित्थिया छुठमत्थे चेच काल गए, इमेणं एयारूवेणं महया 
मणोमाणसिएण दुक्‍्खेश अभिभूए समाणे आयावणभूमीझो पच्चोरुभह 
भाया० जेणेव मालुयाकबच्छुणु तेशंव उवा २ मालुयाकच्छुगे शंतो २ अरुपविसह 
मालुया० २ सहया २ सदेणं कुहु कुहु स्स परुझे (” 

--+भगवती १९, ८६ | 


७४, 


५<४ बीर निर्वाण संवत्‌ श्रार जैन काक्-गणना 


मद्दावीर का पावा सें निर्वाण होने से पिछले बै:द्ध लेखकों ने इन 
उल्लेखें में 'पाव!” शब्द लिख दिया दे। ते| झ्राश्चय नहों है । कुछ 
भी दो, उक्त उल्लेखें का कारश-विषय महावीर का निर्वाण नहों पर 
उनकी खर्त बीमारी के समय की इस प्रकार की कोई श्रफवाद् हो है। 

हमारे इस प्रनुसान के समर्थक इन्हीं उल्लेखें फे पिछले वे 
शब्द हैं जे महावीर के शिष्यों में कगड़ा होने की सूचना देते हैं । 

महावीर की विद्यमानता से लेकर आज तक जैन अमणसंध में 
जे जे छोटे बड़े मतभेद हुए हैं, इन सबका इतिहास शोर स्मृतियाँ 
जैन सूत्रम्रथों में दो हुई मिल्नती हैं! । 

महावीर का फेवल ज्ञान हुए १४ वर्ष बीत चुके थे तब सबके 
पहले निर्नंथ ज्मालि ने मद्दावीर क॑ साथ विरोध खड़ा किया झौर 
बह उनसे झल्तग हे। गया था, जिसका जैनप्रंथों में विस्तृत वर्णन है । 

महावीर फे फंवलि जीवन के सेलहवें वर्ष में भी तिष्यगुप्त 
नामक एक साधु ने कुछ मतभेद खड़ा किया था, जिसका खविस्तर 
वर्णेन जैन लेखकों ने किया है। 

महावीर की जीवित प्रवस्था में उपयुक्त दे। साधु उनसे विरुद्ध 
हुए थे, श्रौर इनके निर्वाश के बाद भी २१४, २२०, २२८, १४४, 
घ८४ इन वर्षो' में क्रमशः आपाढ़, झश्वमित्र, गांगेय, रोहगुप्त घोर 
गाप्ठामाहिल ये पाँच पुरुष जैन प्रवचन में भेद करनेवाले हुए जिन्हें 
जैन शास््रकारों ने ““निहव” नाम से उद्घेषषित किया है। 

यदि महावीर के निर्वाण के भ्रनंतर ही निग्रेथ श्रमणसंघ में 
जब्रदरत मतसेद पड़ा होता--जैसा कि बाद्धों ने लिखा है--ते 
जैन प्रंथें। में इसका अवश्य ही उल्लेख द्वोता, पर जैन ग्रंथें में इस 


१० जमालि संबंधी संपूर्ण बृत्तांत भगवती सूत्र के नें शतक के ३३ वे 
उद्देश में दिया है और आवश्यक नियुक्ति विशेषावश्यक भाष्य, आवश्यक 
चूणि तथा उत्तराध्ययनजृत्ति श्रादि प्राचीन ग्रंथों में जमालि से लेकर गोष्ठा- 
माहिर पय्यत के ७ नबिहृ॒वों की उत्पत्ति लिखी है। स्थानांग और औपपातिक 
मूल सूत्र में भी इन सात निह्नतों के नाम लिखे मिलते हैं । 
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विषय की सूचना तक नहीं है, इससे विपरीत जैन साहित्य में 
निर्वाण से १६० वर्ष पर्यत मद्दावीर की निर्मथ-परंपरा में परम- 
शांति और सुक्षद्द रहने के उल्लेख मिलते हैं,, . इसलिये धम बोद्धों 


११ स्थविर यशोभद्र परय्येत महावीर का घधर्मशासन एकाचाय्ये की सत्ता में 
ही रहा। स्थविर यशेभद्व निर्वाण संवत्‌ १४८ में संभूतिविजय और भमदबाहु 
नामक अपने दो (शएयों को उत्तराधिकारी बनाकर स्वगंवासी हुए। तब से कभी 
कभी एक पाट पर दो दे श्राचाय्य होने की प्रच्ृुत्ति चली, पर इसका अर्थ यह 
नहीं समझना चाहिए कि वे दोने।| उत्तराधिकारी आपस में निरपेत्ष हे। जाते थे। 
बात यह थी कि जब तक बड़ा पद्धथर जीवित रहता, छोटे पद्धर का संघ के काय्ये 
में हस्तक्षेप नहीं हा ता था। यशे। भव्र के दो पहधरों में सैभूतिविजय जब तक जीते 
थे, भव्रबाहु का संघ के काय्ये में कुछ भी अ्रधिकार नहों था । नि० सं० ११६ 
में जब संभूतिविजयजी स्वगंवासी हुए तभी भद्गबाहु को संघधस्थविर का पद 
प्राप्त हुआ। नि० स॑० १६० के आसपास पाटलिपुत्र में संघ एकत्र हुआ और 
भद्बाहु को संघ समवसरण में बुलाया गया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। 
इस पर संघ ने भद्बाहु को न केवछ धमकी ही दी बल्कि उनका अरूप समय 
के लिये बहिष्कार तक कर विया, पर स्थविरजी जल्दी सम्दल गए और सेघ से 
समझता दवा गया । इसके सिवा भद्गबाहु के समय में जैन भ्रमण संघ में काई 
ऊूगड़ा नहा हुआ । इस समय में दक्षिण के और उत्तर के जैन साधुओं में 
भिन्नता पड़ने की बात कही जाती है पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। दिगये- ; 
बरीय साहित्य में भद्धबाहु के दक्षिण में जाने और रुथूलभद्गादि कतिपय 
साछुओं के न जाने की जो कथाएँ लिखी गई हैं वे केवठ भर्वाचीन कदपनाएँ 
हैं। इस विषय में आधारभूत मानी जाती दिगम्बरीय बाते कैसी अव्यवस्थित 
और छचर हैं यह नीच के विवरण से ज्ञात होगा । 

श्रवण बेलगोतल्ट की पाश्वेनाथ बस्ती के शक संवत्‌ ४२२९ के आसपास 
लिखे हुए एक शिलालेख में भव्र बाहु के वचन से उत्तरापय से दृद्षिणापथ की 
ओर जैनसंघ के जाने का उल्लेख मिलता है, पर उससे यह मरुपष्ट नहीं होता 
कि भविष्यवेदी भद्वबाहु भी उसके साथ दक्षिण में गए थे। इसके उपरान्त “ 
उस लेख में रामल्य, स्थूलभद्द या भद्दाचाय्ये का उल्लेख भी नहीं है | 

इसके बाद इस प्रसेग का उल्लेख शक सं० ८२१३ में रचे हुए इरिषेण के 
'बृहत्कथाकाष? में इस प्रकार मिलता है--/एक समय विहार करते हुए भ्र- 
बाहु उज्जैनी नगरी में पहुंचे और शिप्रा नदी के तीर उपयन में ठहरे। इश् 
समय उज्जैनी में जैन धर्मांवलंबी राजा चंद्रगुप्त श्रपनी रानी सुप्रभा सहित 
राज्य करता था । जब भव्रवाहु स्वामी आ्राहार के निमित्त नगरी में गए तब 


धर बौर निर्वाण संवत्‌ और मैन काल-गणना 


के प्रस्तुत उरल्ेख मद्दावीर के निर्वाथ से नहीं पर उनकी उक्त 
बीमारी शोर जमालीवाली तकरार से संबंधित मानते हैं । निर्मथों 


पक ग्रृह में कूले में कूछते हुए बालक ने चिल्लाकर उन्हें निकल जाने का 
कटष्टा । इस निमित्त से आचाय्ये ने जाना कि बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक् 
पड़नेवाला है। इस पर उन्होंने संघ के बुछाकर सब॒ हाऊ निवेदन किया 
और कहा कि अब तुम छोगों के दृष्धिण देश का चले जाना चाहिए, .मैं स्वयं 
यहीं ठहरूँगा, क्‍योंकि मेरी आयु श्रव क्षीण हो खुकी है ( भदमत्रेव 
तिष्ठामि, क्षीणमायुमेमाइथुना ) 
इसी कथाकोष में चंद्रगुप्त का भद्वबाहु के पास दीक्षा लेकर विशाखा- 

चारयय के नाम से प्रसिद्ध हेना और गुरु के आज्ादुसार संघ का लेकर दक्षिण 
के पुशन्नाट देश में जाना लिखा है। साथ ही रामिल्ल, स्थूलइद्ध और भद्दा- 
चाय्ये के अपने अपने संघें सद्दित सिंधु आदि देशों में भेजने का वर्णन है। 
और इसके बाद भद्बबाहु के श्रवन्ती के भाद्गपद्‌ नामक स्थान पर ससाधि- 
मरण करने का वरलेख किया गया है । 

“प्राप्य भाद्पर्द देशं श्रीमदुज्नयनीभवम । 

चकाराउनशर्न धीरः स दिनानि घहुन्यलम्‌ ॥ 

समाधिमरणं प्राप्य भद्बाहुदिंवं ययो ॥”! 

भट्टारक रतनंदि-मिमित भद्नबाहुचरिश्न में, जो अनुमानतः विक्रम की 

पंद्रह्वी या सालहवीं सद्दी का मंथ है, लिखा है कि “निमित्त ज्ञान से 
भावी द्वादशवर्षीय हुमिक्ष का जानकर अद्रबाहु अपने बारह हजार संध के 
साथ दक्षिण देश में चले गए, पर रामलूय, रूथूलभद्गादि बारह हजार साधु उज्जेनी 
के आ्रावक संव के आम्रद्द से दुर्भित्त के समय वहां ठहर गए । दुर्भित् कं अत में 
दुछ्षिण देश से भद्गबाहु के पद्चधर विशाखाचाय्ये कान्यकुब्ज के उद्यान में आए, 
तब रामल्य स्थूलभव्रादि ने अपने साधुओं का उनके पास भेजा । साधुओों ने 
उनकी भक्तिपर्वक बंदना की, पर विशाखाचास्ये ने उनका वस्मधारी देखकर 
प्रति-वंद्ना नहीं की । साधु हज्जित हे। भ्रपने स्थान पर गए। रामल्य, स्घूलभवर 
और स्थूलठाचाय्ये इकट्ट होकर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए । 
बूद्धस्थूलाचाय्य ने कहा-- दुभिक्ष के वश जो श्राचार में शिथिलता झा गईं 
है उसे श्रब छोड़ देना चाहिए और मूल मागे का स्वीकार कर लेना चाहिए ।”” 
इस पर कितनेक भव्यात्माओं ने ते मूछ मार्ग स्वीकार कर लिय्रा पर कितनेक 
युवा साधुओों को दृद्ध की यह सलाह अच्छी नहीं छगी, और वे कहने छगे कि 
इस पंचम काल में अब चेथे काछ की दुष्कर क्रिया नहीं पाली जा सकती। 
इसकिये जे मार्ग स्वीकार किया है वही येग्य है। स्थूलाचाय्ये के ज्यादा 


श्री मुनि कल्याणविजय  ., पू<७ 
के द्वैधीभाव और एक दूसरे की खटपट का बौद्धों ने जे पर्णन 
दिया है बह भगवती सूत्र में वर्णित जमालि श्लौर गैतम इंद्र- 
भूति के विवाद का विक्रृत स्वरूप है। 





कहने पर वे उन स्थविर पर एकदम क्ुद्ध हुए भोर दुंडों से मारकर उन्होंने 
स्थूलाचाय्ये को फेक दिया। 

शक स॑० १७३१ में बने हुए देवचंद्र के राजावली कथा नामक कनन्‍नड़ ग्रंथ 
में भी भद्वबाहु भौर चंह्रगुप्त की कथा है, जे कि उपयुक्त भव॒वाह्ुचरित्र के 
समान ही है। हाँ, इसमें कुछ कुछ नए संस्कार भी हैं, जैसे--भद्गबाहु- 
चरित्र मे उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त के सोलह स्वप्न होते हैं, पर राजावली -- 
कथा के लेखक ने वे ही सोलह स्वप्त पाटलिपुत्र के राजा चंद्रगुप्त को दिखाए . 
हैं। इन एक दूसरे से भिन्न कथानकों के देखते हुए हमें यह्वी कद्दना पड़ता है 
कि भद्नवाहु की प्रमुसखता में दछ्िण सें जाने के बाद स्थानिक श्रमणसंघ के 
वख्-धारण कर लेने से देने पाटियों के भिन्न हो जाने की जो विद्वानों की 
सम्मतति है वह केवछ आधुनिक दंतकथाओं के ऊपर अवर्ंबित है। जैन संघ 
के दुद्धिण में जाने का सबसे पुराना उल्लेख पाश्वेनाथ बस्ती के उक्त लेख 
में है, पर उसमें भद्वबाहु के दक्षिण में जाने का कोई उल्लेख नहीं है। और ' 


उसमें उछिखित भव्गबाहु श्रतकेवली नहीं पर उनके परंपराभावी दूसरे 


नेमित्तिक भद्रवाहु हैं । 

विक्रम की दृशम सदी के बृहत्कथाकाष के अंथकांर भद्वबाहु को श्रतकेवली 
ते लिखते हैं पर उनके दक्षिण में जाने से साफ इनकार कर देते हैं और वे 
चंद्रगुप्त का ही विशाखाचाय के नाम से भद्गबाहु के संध का मुखिया बनाकर 
दक्षिण में और रामिक्ल, 'स्थूलब॒द्ध तथा।भद्वाचाय को अपने अपने संध के 
साथ सिंधु आदि देशों में भेजवाते हैं । 

भद्गबाहु-चरिन्रकार इससे भी आगे बढ़कर स्थूलबृद्ध के स्थूछभद्र और ' 
भव्राचाय को स्थूलाचाय बना. लेते हैं और भद्वबाहु को दक्षिण में पहुँचाकर 
अनशन कराते हैं। 

राजावली कथाकार रट्ननेदि की सब बातों को स्वीकार कर लेने के उपरांत 
चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र का राजा ठहराने की चेष्टा करता है। हस प्रकार 
आगे से आगे बढ़ाई हुईं बातों को हम “प्रमाण” न कहकर दंतकथा मात्र 
या सनगढ़ंत कछ्पना ही कह सकते हैं । 

१२ चंपा के पूर्याभद्र चैत्य में महावीर के सामने आकर जिस समय जमालि 
झाप केवली द्वोने की शेली हक रहा था उस समय महावीर के मुख्य शिष्य 


पूद८ वीर निर्वाण संवत भर जैन काल-गणना 


गाशालक की तैजल्न शक्ति-जनित मदह्दावीर की सख्त बीमारी, 
जमालि का मद्दावीर से विरुद्ध होकर जुदा होना, जमालि के ५०० 
शिष्यों में दे! मत देकर आधे का जसालि का छोड़कर महावीर 
के पास जाना,' , जमालि का मद्दावीर के पास जाकर झात्मश्ज्ञाघा 





इंद्रमूति-गोतत ने उससे जो प्रश्नात्तर किए थे उनका वर्णन भगत्रती में इस 
प्रकार है--- 

“तणुण भगवं गायमे जमालिं श्रणगारं॑ एवं वयासीणों खलु जमाली ! 
केवलिस्स णाणे वा द सणे वा सेलंसि वा थंभंसि वा थूमंसि वा आवरिजह वा 
णिवारिज्ञइ वा जह णं तुम्मं जमाली उपण्णणाणदंसणधघरे श्ररहा! जिणे केवली 
भवित्ता केवली श्रवक्कमणेणं श्रवकंते ता णं इमाइईं दे वागरणाई वागरेहि 
सासए लाए जमाली, श्रसासए लेए जमाली ?, सासए जीवे जमाली, असा- 
सए जीवे जम्ाली १9 | तपुणं से जमाली अणगारे भगवया गोयमेणं एवं बुत्त 
समाणे संकिए कंखिए ० जाव कलुससमावण्णे जाएयाविद्वोत्या, णो संचाएुह 
भगवश्रो गोयमस्स किंचिवि पामेक्खमाइक्खित्तर तुसणीए संचिदृदह 0” 

बोद्ध लेखकों ने नि्ेथों के विषय में जो लिखा हैं कि वे एक दूसरे के 
साथ लड़ते भिड़ते हैं, वह इसी विवाद की विकृत सूचना है । 

१३ जमालि की नवीन मतकल्पना का कितनेक साधुश्रों ने तो स्वीकार 
कर लिया पर कितनेकों ने उसे स्वीकार नहीं किया । जिन्होंने जमालि के नए 
मत को मंजूर नहीं किया था वे जमालि का छोड़कर महावीर के पास चले 
गणु थे। इस विषय का भगवती का उल्लेख इस प्रकार है-- 

“तपएुणं तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवमाइक्जमाणस्स ० _जाब परूवे- 
माणस्ल भ्रत्ये गइया समझा खिग्गंधा एयमद्ट सइहंति पत्तियंति रोयंति अस्थे 
गइया समणया णखिग्गंधा एचमट्ट णो सदृहंति णो पत्तियंति णो रोयंति, तत्थ 
णुं जे समणा णिग्गंधा जमालिस्स अणगारस्स एयमट्ठ सहदंत्ति पत्तियंति रोयंति 
ते णं जमालिं चंच अणगारं उपसंपज्जिता णं विहरंति। तत्थ णं जे ते समणा 
णिरंथा जमालिस्स अणगारस्स एयमढ्ठ णो सहहंति णो पत्तियंति णो रोयंति 
ते ण॑ जमालिस्स अणगारस्स अतियाश्रो कोद्ियाश्रो चेइयाओ पडिणिक्खमंति 
पढिणिक्खभइत्ता पुव्वाणुपुण्ति चरमाणे गामाणुगामं दुदज्जमाणे जेणंव 
चंपाणयरी जेणेव पुण्णभद्दे चेहए जेणेव समये भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति 
उबागच्छुदत्ता सम भसगवं महावी तलिक्खुत्तो आयाहिणं पयादिणं घंदुति 
णमंसति वंदित्ता णमंसित्ता सम भगत महावीर उवसंपज्िजत्ता ण॑ विहरंति |?! 
“-भगवती $--३३ । 


श्री मुनि कल्याणविजय  ., पद्ड 


करना और इंद्रभूति गौतम का उसके साथ विवाद ये सब्र भगवान 
महावीर के केवलिजीवन के १४ वें वर्ष के अत में बनी हुई करपनाएं 
हैं, पैर इन्हीं सब करपनाओं को विक्रत सूचना पा6त्तिप्रंथें। के उक्त 
उल्लेखों में संग्रहीत है । 

“जिस वर्ष में ल्लातपुत्र के समरण ( मरण की अफवाह ) के ससा- 
धार सुने उसके दूसरे ही वर्ष बुद्ध का निर्वाण हुआ? बैद्धों के इस : 
भ्राशय फे लेख से हम बुद्ध भार मद्दावीर के निर्वाथ समय के अंतर 
को ठीक तार से समझ सकते हैं । 

कंबल ज्ञान फे चौदहवें वर्ष फे मार्गशीर्ष मास में श्र।वस्ती के 
सालकोष्टक उद्यान में महावीर और गाशालक के बीच झगड़ा हुभा 
झैर वैशाख मास्र में जब महावीर मेंढियगाम के सालकोष्टक चैत्य में थे 
तब सख्त बीमार होकर उनके मरण की प्रफवाह उड़ी, और करीब 
इसी भ्र्से में शिष्य जमालि ने श्रावस्ती के फोष्टक चैत्य में मद्दावीर 


इसी संबंध में आवश्यक नियु क्तिकार ने लिखा है कि आखिर में ढंक 
श्रावक के समझाने पर जमालीमताव्ंबी सब साधु-साध्वी जमालि का छोड़- 
कर महावीर के पास चले गए थे, इस विषय की संग्रह गाथा यह है--- 
“जिट्ठा सुदं सण जमालिण्ोज्ज सावत्थितिदुगुज्जाणे । 
पंचसया य सहस्स ढंकेश जमालि मोत्तणस्‌॥ २३०७ ॥?? 
खुद जमालि के लिये भगवती में लिखा है कि जमालि मिथ्या आग्रह 
और असत्कल्पनाओं से अ्रपनी आत्मा के और दूसरों के बहकाता हुआ बहुत 
बर्षों' तक श्रामण्य पालता रहा । (बहूहि' असब्भावुब्भावणाहि मिच्छुत्तामिणि- 
वेसेहि' य श्रप्पाणं च परं च तदुभय॑ च बुग्गाहेमाणे वुष्पाएमाण बहुई वासाई 
सामण्णपरियार्ग पाठणह )--भगवती ६--३३ । 
एक जगह लिखा है, 'जमालि अनगार अपने आचाय और उपाध्याय का 
प्रत्यनीक-शत्रु-हुआ, वह अपने आचाय उपाध्याय का अपयश करनेवाला हुआ | 
( जमाली ण॑ झणगारे आयरियपडिणीए डउवक्रायपडिणीए आयरियउवकायाणं 
अयसकारए )--भगवती ६, ४८६ 
इन जैन उल्लेखों से यह बात सिद्ध है कि जमालि के मतभेद से निम्मथ 
संध में एक अनिष्ट-चर्चा खड़ी हो गई थी। इसी चर्चा और भिन्नता को लक्ष्य 
करके निम्रेथों के विषय में “मिन्नानिग्गधद् घिक जाता?” ये शब्द बोद्ध पिठकों 
में खिखे गए हैं जो खास करके जम्रालि के शिष्यों पर घटित होते हैं । 
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के वचन का उत्थापन किया” झौर उसके खाघुझों में दे। पार्टियाँ 
हुई । इसके बाद ठीक एक वर्ष में बैशाख सुदि १५४ के दिन महात्मा 
बुद्ध ने देह छोड़ा । झ्व तक महावीर को केवल ज्ञान हुए पंद्रह वर्ष 
संपूर्य होकर सेलदइदें वर्ष के ५ दिन व्यतीत हुए थे । इसके धाद 


१४ जैन मत में भेद डालनेवाले जो सात निहृव हुए उन सब में पहला 
“जमाकति! था, यह भात पहले ही कह दी है। जमालि ने जो मत बिकाला 
था इसका नाम बडुरत” था। इस बहुरत मत की उत्पक्ति का बिख्पण करते 
हुए आवश्यक बियु क्तिकार लिखते हैं--..'महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुए 
१४ वर्ष हुए तब श्रवस्ती में 'बहुरत” दर्शन की उत्पत्ति हुईं ।! देखों गाथा-- 

“चोहस वासाणि तथा, जिणेण उप्पाडियस्स नाणस्स । 

ते! बहुरयाण? दिदुठी, सावत्थीणु समुप्पन्चा ॥ २०१ 
महावीर का केक्‍्ली जीवन सौरगणनानुसार २६ व ४ मास और २७ 
“दिन का था। इस हिसाब से जमालि के मतभेद के बाद महावीर १६ वर्ष 
' € सास २७ दिन तक जीवित रहे । उधर भग्रंकर बीमारी से श्रनिष्ट करपना 
करते और रोते हुए सिह अनगार को अपने पास बुढाकर आश्वासन देते 
हुए महावीर कहते हैं 'दहे सिंह ! तू मेरे मरण की करपना कर क्यों दुःख 
« करता है ? मैं इस समय नहीं मरूँगा, अ्रभी मैं साढ़े पंद्रह चप तक इस 
प्ृथिवी पर विचरूँगा / ( “तंने खलु श्र सीहा ! गोसालस्स मंखल्िपुत्तस्स 
तवेण तेएणं अज्नाइटठे समाण तो छुण्द् मासाणं कार्ल जाव॑ काले करेस्से, 

अहंन अज्नाई अद्धसेलसवासाईं जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि |”? ) 
“भगवती १४,६८६ । 

इन शास्त्रीय लेखों से सिद्ध होता है कि जमालि का सतभेद और महा- 
वीर की भयंकर बीमारी ये दाोनां घटना।ँ समकालीन थीं । 

भगवान्‌ महावीर ग्रेशाढ्ूक के साथ झगड़ा होने के बाद १६ वर्ष तक 
जीवित रहे। भगवती के हृप सेल वष के उल्लेख का जो भ्रथे 'बराबर सोलट्ट' 
चष किया जाय तो निर्वाण के पहले के सतरद्दव वर्ष के कात्तिक मास में ऋगह़े 
वाला असंग आता है, पर हम देखते हैं कि केवल ज्ञान होने के बाद महावीर 
ने आवस्तो में एक भी चातुर्मास्य नहीं किया था इसलिये यह प्रसंग चेमासे 
में ते नहीं बना,पर जामासा उतरते ही महावीर मिथिला अथवा बैशाली से 

! आवस्ती गए हैं और कगढड़ा ऊुगभग मार्गशीपष में ही हो गया है, इसी खिये 
* अद्दावीर इस सम्रय अपना १६ व का जी वित रहना बताते हैं । 
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महावीर १४ वर्ष ५ सास और १५ दिन जीवित रहे' । बुद्ध का 
८० वर्ष की क्‍य में निर्वाथ हुआ और उस्रके बाद करीब साढ़े चैदद 
वर्ष में महाचीर का ७२ वर्ष की उमर में निर्वाण हुआ । बुद्ध शलौरर 
महावीर, दोनों ने ३०-३० वर्ष की उभर में दीक्षा छी । बुद्ध ने 
अपनी ३६ बधे की भ्रवस्था में बाधि प्राप्त करके धर्मप्रचार करना शुरू 
किया, तब महावीर ने भ्पनी ४२ वर्ष से भी भ्रधिक अवस्था में केवल 
ज्ञान प्राप्त कर धर्मोपदेश देना प्रारंभ किया | इन सब प्रसंगें से हम 
इस्र प्रकार निष्क५ष निकाल सकते हैं--.- 

बुद्ध २२ वर्ष के हुए तब महावीर का जन्म हुआ | 

३० वबष की प्रवस्था में जब बुद्ध ने प्रश्नज्या ग्रहण की तब 
महावीर ८ वर्ष के देकर पाठशाला में झ्रध्ययनाथे गए | 

३६ वर्ष की प्रवस्था में बाधि प्राप्त कर बुद्ध ने बैद्ध धर्म का 
प्रचार शुरू किया उस समय महावीर १४ वर्ष के थे | 

बुद्ध ५२ वर्ष के हुए तब महावीर ने ३० वर्ष की श्वस्था में 
दीक्षा अहण की | 

बुद्ध ६४वें वर्ष में थे तव महावीर को ४३ वें वर्ष में केवल ज्ञान 
प्राप्त हुआ। 

बुद्ध को ८चवाँ वर्ष चलता था तब महावीर की झ्रथस्था ५६ 
वर्ष और ६ मास के श्रासपास थी कौर इन्हें फेवल श्वान हुए प्राय: 
१३ वर्ष क्षौर ७ मास हुए थे। इस समय में मह्दाबीर कौर गेशालक 
क॑ बीच झगड़ा हुआ प्यार इसके बाद ५ मास के भर्से में जमाद्वि 
ने मतभेद खड़ा किया श्रौर गोशालक की तेजालेश्या-जनित ताप के 
असर से सहावीर सख्त बीमार हुए | 





१५ वैशाख सुदी दशमी का महावीर को केवल्न ज्ञान हुआ और कातिक 
बदि अमावस्था के उनका निर्वाण हुआ, हस सामान्य गणन। से महावीर का 
केबलीजीवन २६ व € मास और २० दिन का सानकर आयुष्य के संबंध 
में यहाँ उल्लेख किए गए हैं। 


७६ 


! 
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८० वर्ष की अपस्था में महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ तब महा- 
वौर को ५प्वाँ वर्ष चलता था। बुद्ध का देहांत वैशाख सुदि १५ 
पूर्णिमा को हुआ था प्रौर महावीर का कातिक वदि अमावस्या को । 
इस हिसाब से बुद्ध-निर्वाण के बाद बराबर १४ वर्ष ५ मास और 
१४ दिन में महावीर का निर्वाण हुभा । 

बोद्ध और पौराणिक कालगणना 
बुद्ध-निर्वाश-समय का प्रतिपादन करते हुए बौद्ध पालिभंथ 
“महापंश' श्रौर 'दीपवंश” में मगध के शैशुनाग, नेद प्रौर मौर्य 
राजाओं के राजलकाल की भ्रवधियाँ दी हैं बार बुद्ध-निर्वाण के २१८ 
वें वर्ष में अशोक का राज्याभिषेक होना ठद्दराया है। 

पुराणकारों ने भी शैशुनाग. नंद भर मै।ये राजाओं के राजत्व- 
काल का वर्शन किया है। श्रजञातशन्र से भ्रशोक के प्रभिषेक तक 
की वक्त अवधियाँ इस प्रकार हैं-- 


बैद्धनणना  (_..- पुराणगणना---.' * 
ध्रजातशप्र ३२ अ्रजातशत्रु रे७ 
जउदायिभदद १६ बंशक श्छ 
प्रनुरु द्ध-मुंड ८ डदायी ३३ 
नागदासक कर । नंदिवद्धन हर 
सुसुनाग ध्प महानेदी ४३ 
कालासाक र्८ नव नंद १०० 
कालासेकपुत्र श्र चंद्रगुप् २४ 
लव ननन्‍्द ३२ बिदुखार २४ 
चंद्रगुप् २४ 
बिदुखार श्र 


अनभिषिक्त श्रशोक ३ 


अललकपमअपन्‍मकाथमनमवक- वस>सममण उमा, 


श्र शेश्८ 


१६ बोद्ध अंथों में श्रजातशत्र का राजस्व का ह२ वर्ष का सिखा है। 


श्रो मुनि कल्याणशविजय ६०३ 


इससे सालूस हे।गा कि बैज्ध अवधियों क॑ झनुसार ्रजातशत्र के 
राज्यामिषेक से श्रशोक के राज्यामिषेक पर्यत सिर्फ २२५ वर्ष व्यतीत 


और बाकी के मागध राजाओं के राजत्व काल का प्रतिपादून करनेवाली 'महा 

वंश! की निम्नलिखित गाधाएँ हैं-.. 
“अजातसत्तपुत्तो तं, घातेत्वादायभदका । 
रज्जं सोलसवस्सानि, कारेसि मित्तदुब्भिको ॥ १ ।। 
उदयभद्ृपुत्तो तं, धघातेत्वा श्रनुरुद्धका । 
अनुरुद्धस्स पुत्तो तं, घातेत्वा मुण्डगामका ॥ २॥ 
मित्तदना दुम्मतिना, ते पि रज्जं अरकारयु । 
तेस उभिन्नं रज्जेसु, अटठवस्सानतिक्रमु ॥ ३ ॥ 
मुण्डस्स पुत्तो पितरं, घातेत्वा नागदासको । 
चतुवीसति वस्सानि, रज्ज कारेसि पापका ॥ ४ ॥ 
पितुधातकवंसायं, इति कुद्धाथ नागरा । 
नागदासकराजानं,  अपनेत्वा समागता ॥ ४ ॥ 
सुसुनागाति पण्लातं, अभ्रमच्च॑ साधुसंमतं । 
रज्ज समभिसिश्चि सु, सम्वेस हितमानसा॥ ६॥ 
से अठ्ठारस वस्सानि, राजा रज्जं अ्रकारयि | 
कालासोको तस्स पुत्तो, भ्रटूटबीसति कारयि ॥ ७॥ 
अतीते दुसमे वस्से, कालासाकस्स राजिना । 
संबुद्ध परिनिव्वाणा, एवं वसस्‍ससत अहु ॥ ८ ॥ 

“--महावंश परिच्छेद ४। 

कालासेकस्स पुत्ता तु, अहेसुं दुस भातुका। 
द्वावीसति ते वस्सानि, रज्ज॑ समनुसासिसं ॥ १४ ॥ 
नव नेदा तताो आसुं, कमेनेव नराधिपा । 
ते पि द्वावीस वस्लानि, रज्जं समनुसासिसु' ॥ १२ ॥ 
मोरियान खत्तियान वंसे जात॑ सिरीघर । 
चंदगुत्तोति पश्णातं, चाणकों आह्यणों ततो ॥ १६ ॥ 
नव घननंद॑ तं, घातेत्वा संडकाघवा। 
सकले जंबुदीपर्मिं, रज्ज समभिसिश्चि सो ॥ १७ ॥ 
से चतुवीस वस्सानि, राजा रज्जं अकारयि । 
तस्स पुत्तो बिंदुसारो, अठ्ठवीसति कारयि॥ $८ ॥ 
बिंदुसारखुता भासु , सत॑ं एका च विस्खुता। 
असोाको भ्रासि तेसे तु, पुश्णतेजोधलिद्धिका ॥॥ १३ ॥ 


६०४ वीर निर्वाय संवत्‌ भार जैन काक्ष-गणना 
हुए थे, और पुराणों की गयना अ्रजातशत्रु के अ्रभिषेक से ३२६ वर्ष 





वेमाति के भातरों सा, हन्त्वा एकूनकं सतत । 

सकले जंबुदीपस्मिं, एकरज्ज अपापुणि ॥ २० ॥ 

जिननिष्वाणते पच्छा, पुरे तस्साभिसेकते। । 

साट्ठारस वस्ससत-द्॒यं एवं विजानिय' ॥| २१ ॥ 

पत्वा चतुद्दि वस्सेहि, एकरज्ज महायसे। 

पुरे पाटलिपुत्तस्मिं, अत्तान॑ अभिसेचयि ॥ २२ ॥ 
--महद्दावंश परिच्छेद ५ । 

१७ विध्या, मत्स्य, ब्रह्मांड, वायु और श्रीमदूभागवत इन < पुराणों में 
यह काछगणना दी हुईं है, जिसमें विष्णपुराण और भागवत में प्रत्येक राजा 
का 'राजत्व काल” नहीं दिया, सिफ उनके नाम और उनके वंश का राजत्व काछझू 
सात्र बता दिया है। बाकी के ३ पुराणों में अन्येक व्यक्ति के नाम के साथ 
उनके राजत्व काल के व भी दिए हैं, पर इनमें भी अनेक नामें। में श्र राज्य- 
काल के वर्षा में एक दूसरे के साथ भिन्नता हो गई है, इसलिये हमने किसी 
एक ही पुराण के अनुसार कालगणना न देकर सबके ऊपर से श्रवतारित 
करके यह सूची दी है। पुराणों के मूलशछोक इस प्रकार हैं-- 

“अजातशत्रुभविता, सप्तश्निंशत्‌ समा नृपः । 

चतुर्दि शस्समा राजा, वंशकस्तु भविष्यति ॥ $ ॥ 

“-मत्स्यपुराण श्रध्याय २७२ । 

“उदायी भविता तस्मास्त्रयर्त्रि शन्ससा नूपः । 

स॒ वे पुरवर॑ रम्यं, प्रभिव्यां कुसुमाहयम्‌ | 

गज्जाया दक्षिण कूले, चतुर्थेडब्दे करिप्यति ॥ ३१३ ॥ 

द्वाचत्वारि शत्समा भाव्यो, राजा ते नन्दिव्नः । 

चत्वारिंशत्त्रय चेव, महानन्दी भविष्यति ॥ ३१४ ॥” 
“-वायुपुराण उत्तरखंड अध्याय ३७ प० १७९, १७६ । 

“मह्दानन्दिसुतश्रापि, शूद्रायाः कालसंबृतः । 

उत्पत्य्यते महापक्म:, सर्वक्षत्रान्तकृन्नूपः । १३६ ॥ 

ततःप्रग्टति राजाना, भविष्याः शुद्धयेनयः । 

एकराटू स महापक्मय, एकच्छुन्नो भविष्यति ॥ १४० ॥ 

अष्टाशीतिं सु वर्षांणि, प्थिवीं पालठयिष्यति । 

सर्वक्षत्न॑ समुद्धत्य, भाविने।थेस्य वें बलात्‌ ॥ ३४१ ॥ 


श्री श्ुनि कल्याणशविजय* ६०४ 


से भी झधिक वर्ष के प्रंतर के कारण ये स्थृतियाँं कितनी झ्व्यव- 
स्थित हैं यह बात खय॑ सिद्ध दो जाती है। । 

जैन प्रंथों से मालूम होता है कि राजा कृणिक ( झ्रजातशन ) 
मे चंपा को झ्पनी राजधानी बनाया था, तो ह्जातशतन्रु जब 
चंपा में गया होगा, अवश्य ही अपने किसी भाई भतीजे को राज- 


तत्पश्चात्तत्सुता हाष्टी, समा द्वादृश ते नूपाः। 
महापत्मस्य पर्याये, भविष्यन्ति न्ुपाः क्रमात्‌ ॥ १४२ ॥ 
उद्धरिष्यति तान्सवांन, कौटिल्ये! वे ह्विजप॑भः । 
भुक्वा महीं वर्षशतं, नरेन्‍्द्रः स भविध्यति ॥ १४३॥ 
चन्द्रगुप्त॑ नृप्प राज्ये, कौटिल्यः स्थापयिष्यति । 
चतुवि शरसमा राजा, चन्द्रगुप्ता भविष्यति ॥ १४४ ॥ 
भविता भद्गसार ( वि० पु० बिन्दुसार ) स्तु पश्मविंशस्समा नूपः । 
पटब्रिंशत्त समा राजा, अशेकानां च नृप्तिदः ॥ १.४६ ॥?! 
--बक्षांडपुराण म० भा० उपोन्या० हे अ० ७४ प० ६८९ । 
१८ काणिक राजगृह से चंपा में अपना राज्यकार्यथ क्यों! ले गया इसका 
विस्तृत वर्णन आवश्यक बृत्ति में दिया है, उसका सारांश यह है कि--“एक 
बार काशिक ने अपनी माता से पूछा कि जितना मुझे अपने पुत्र से स्नेह हैं 
उतना और किसी के हेया १ माता ने कद्दा--तेरे पिता को तेरे ऊपर इतना 
स्नेह था कि वे तेरी सड़ी गली दुर्गेधित अँगुल्ली के मुँह में रखकर तुझे रोने 
से फसलाते थ्रे। कोखिक का यद सुनकर बहुत पश्चात्ताप हुआ और कुल्हाड़ी 
ज्लेकर पिंजरे से श्रेणिक को निकालने के लिग्रे दौड़ा, पर ओेणिक ने समझा कि 
यह मेरा वध करने को आ रहा है, इससे वह आत्मघात करके मर गया। 
काणिक को इस घटना से बड़ा दुःख हुआ और वह श्रेशिक के स्मारकों को 
देख देखकर सदा उदासीन रहने लगा । आखिर उसने इस खिंता से मुक्त होने 
के लिये राजगृह को छोड़कर चंपा में जाकर निवास किया ।! 
आवश्यक बृत्ति के इस विषय के प्रारभिक शब्द हस प्रकार हैं-. 
“अण्णया तस्स (काणियस्स) पठउभावईए देवीए पुत्तो उदायितकुमारों जेस॑- 
तस्स उच्छ॑गे दिश्रा, से थाले मुत्तिति, न चालेइ, मा दुमिजिंदित्ति । (जत्तिए) 
मुत्तियं तचियं कूरं अवणेहइ, माय भणति--अम्मे। अण्णस्सवि कस्सवि पुत्तो 
एप्पिशों भत्यि ? मायापु सो भशिक्रो--दुरात्मन्‌ ! तव अंगुली किमिए 
बमंती पिया मुह्दे काऊुण श्रच्छियाइश्ोो, हयरदा तुम रोबंते अच्छियाइओ ।?” 
आवश्यक वृत्ति, प० दे८घरे। 


६०६ बौर निर्वाण संवत्‌ कौर जैन काल-गणना 


गृह में बहाँ के शाख्रक के तार पर रखकर गया होगा, जैसा कि 
उसने अपने वैमाटक भाइयों से श्रेणिक को पदच्युत करने के पहले 
खोकार किया था। 

भ्रजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदायी भी पाटलिपुत्र नगर बसा- 
कर अपना राज्यकाये वहाँ ले गया था, इस भाशय का जैन 
प्रेथों श्रौर पुराणों में लेख है। . इससे संभव है कि झ्जातशत्रु के 


१६ श्रेणिक ( बिंवसार ) को कैद करन के पहले काणिक ( श्रजातशत्रु ) ने 
अपने वेमातृक दश भाइयें के यह कद़कर उभाड़ा था कि 'श्रणिक हम लोगों 
की स्वतंत्रता का बाधक हैं इस वास्ते हम सब मिलकर इसको कैद कर दें और 
राज्य का ११ हिस्सों में बांट ले ।? भाइयें ने काणिक की सलाह मान सती और 
श्रेणिक का केद करके राज्य को बाँट लिया । इस बात का निरयावली में इस 
प्रकार वर्णन किया है--- 

“अ्भयंमिगद्दियन्वए अ्श्ञया कोणिशो कालाईहि' दुसहिं कुमारेह्दि' सम॑ 
मंतेइ--सेणिय सेच्छाविग्धकारय बेघित्ा एकारसमारा रज्जं करेमेत्ति । तेहि' 
पडिस्सुययं । सेणिभो बद्धो। पुव्वन्हे अ्रवरन्हे य कससर्य दवावेह |?” 

--निरयावल्ली वर ३ अध्याय $ घप्ू७० ६। 

“तते ण कूृणिए राया अज्ञया कयाह कालादीए दस कुमारे सद्यावेति २ रज्जं 
च जाव जयण॒वय' च एकारसभाए विरि चति २.सयमेव रजसिरि करेमाणे पाले- 
माणे विहरति ।”” 

--+निरयावली वर्ग । अध्याय १ पेज १४ । 

२० पाटलिपुत्र की उत्पत्ति का सविस्तर चर्णन आवश्यक चुरिं (लिखित 
पतन्न २४८) और अवश्यक बृत्ति ( पत्र ६८६ ) में दिया हैं । आवश्यक बृत्ति 
के थोड़े से भवतरण हम नीचे देते हैं--- 

“जाहे रायाणो उदाई टठावंति । उदाइस्स चिंता जायाएत्थ खग्रे मस पिया 
आसि, अरद्धितीए अण्णं नग्ररं काराबेमि, मग्गह वत्थु'ति पेसिया » » » १६ 

_-“अश्रावश्यक वृ७० प्ू० ६८७ | 

“तं किर वीयणगसेठिय' नयरं, णयराभिए य (१) 

डदाइणा चेहृहरं कारावियं, एसा पाडक़िपुत्तस्स उप्पत्ती |” 

“-+ञआरा० बृ० एू० द८8। 
“ से उदाई तत्थदिश्नो रज्जं भु जह ।! 
--आ० वृ० परू० ६६०७ 
इस बात का पुराणों से भी समर्थन होता है। बद्ांड और वायुपुराय 


श्रों मुनि कल्याणविजय ६०७ 


समय से ही राजगृह में इस वंश की कोई छोटी राज्य-शाखा 
कायम दे गई हो कर उसमें बैद्धों के नागदासक भर पौराणिकों 
के दशक वा दर्षक धगैरद्द राजा पैदा हुए हों और इन दोनों 
शाखाओं के राजाओं के राजत्व काल को गड़बड़ करके बौद्धों भरौर 
पौराणिकों ने गलत वंशावल्ियाँ तैयार कर ली दो । इन दोनों 
सूबियों में निश्चित भूल कहाँ है यह जानना कठिन है; पर जहाँ 
तक मैं समभता हूँ, पुराणों की सूची में दशेक के २७ वर्ष अधिक हैं। - 
में उदायी ने कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) बसाया इस बात के समर्थक बिम्नलिखित 
श्लेक मिलते हैं--- 
“उदायी भविता तस्मात्व्यसख्रि'शत्समा जृपः । 
स वे पुरवरं॑ राजा, एथिच्यां कुसुमाहयम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गेगाया दक्षिण कूले, चतुर्थेडल्धि करिष्यति ।? 
ब्रह्मांड ० म० भा० उपे० ३ अ्रध्याय ७४ | 
“उदायी भविता तस्मात्त्रयस्द्निंशरसमा नूपः । 
स॒ वै पुरवरं राजा, एथिव्यां कुसुमाहयम्‌ ॥ 
गंगाया दक्षिण कूले, चतुर्थडदे करिष्यति ॥ ३१३ ॥”” 
--वायुपुराण उत्त० आअ० ३७! 

२१ ऊपर देख आए हैं कि उदायी ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी 
बनाया था, उदायी जैनों और बौद्धों के कथनानुसार अजातशत्रु, काणिक का 
पुत्र था, जेन उल्लेखों के अनुसार उदायी के बाद मगध की राजधानी नंद के 
हाथ में गई थीं, प्राण उदायी के बाद नंदिवद्धन और महानंदि का मगध पर 
राज्याधिकार बताते हैं, जो वास्तव में नंद्‌ ही हैं। परन्तु पुराणकार अजात- 
शन्न और उदायी के बीच में वंशक अथवा दर्शक का मगध का राजा बताते 
हैं जो स्पष्ट भूल है । यद्यपि दशक शेशुनाग वंश का ही राजवंशी पुरुष था, 
पर वह मगध का मुख्य राजा नहीं किंतु मगध की पुरानी राजधानी राजगृह 
की शाखा का माडलिक था । 

मद्दाकवि भास के “स्वम्रवासवदत्त नाटक! के निन्न उद्धत उल्लेखों से भी 
दर्शक राजगृह का राजा था यही ध्वनित होता है । , देखो-- 

४ काझ्ठु कीयः---भोः श्रयताम्‌ । एपा खलु गुरुभिरभिद्वितनासघेयास्साक॑ 
महाराजदर्शकंस्थ भगिनी पद्मावती । सैषा ने महाराजमातरं महादेवीमाश्र- 


मस्थामभि7म्यानुज्ञाता तत्रभवत्या राजगृहमेव यास्यति ।!? 
--स्वम्नवासवदत्त, अंक $ शृष्ठ १४। 
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इन्हें निकाल देने से पौराणिक और जेन गणनाएँ मौर्य राज्य के 
झोत में जाकर मेल खा जाती हैं । 

बौद्ध पथ 'दीपवंश' में लंदों का नामेल्लेख तक नहों है और 
'पहावंश? में नव नदों का राज्ययाल सिफ २२ वर्ष लिखा है, यह 
स्पष्ट भूल है। नेंदों के समय में बौद्ध छेखकों ने बहुत गड़षड़ 
कर दिया है कलर इसी कारण से इनकी सूचियों में से नंदसंबंधी 
झधिक समय छूट गया है। पुराणकार नंदों का राजत्व काल 
१०० वर्ष का लिखते हैं श्रैेर जेन ग्ंथकार १४० वर्ष तक मगध 
पर नंदों का शासन हुआ बताते हैं। हमारी खमरू में जैनों - 
का कथन ही इस विषय में ठीक प्रतीत होता है, क्‍योंकि पुराश- 
कारों ने नंदिवर्धन और महानंदि को शेह्ठनागवंश्य मानकर इनका 
राजत्व-काल शैशुनाग की घंशावली में गिन लिया है, पर 
वस्तुत: नेदिवर्धन और मदहानंदि नव नंदों से भिन्न नहों हैं। इस- 
लिये इनका राजत्वकाल नेदकाल में लेना चाहिए शझौर ऐसा 
करने पर पौराणिक गणना से नंदों के १८४ बर्ष झ्राएँग जो 
कि जैन गणना से ३४५ अधिक हैं। जैन गणना मौयेकाल १६० वर्ष 
का मानती है श्रौर पुराणकार इसको १३७ वर्ष से झ्रधिक नहों 
मानते। उधर नंदिवर्धन और महानंदि के वर्ष नंदों के काल में 
ले लेने से पौराणिक गणना में शेशुनागां के &७ वर्ष बचेंगे, इनमें से 
दर्शक को राजयूह शाखा का मान के इसके २४ वर्ष भी निकाल 
दिए जायें ता शैक्नागाँ के राजत्वक्नाल फे वर्ष ७० बचेंगे और 
मौयांत समय ७०+ १८५+ १३७८ ३<&२ वर्ष का होगा। 
जैन गणनानुस्रार भी मौयांत समय ८२+ १५० + १६० ३८२ वर्ष 
के बराबर ही दोता है ! 

ऐसा मालूम होता है कि बौद्धों ने बहुत समय तक राजगृहवाली 
सत्ताद्दीन राण्य-परंपरा को ही पकड़ रक्खा था, अन्यथा वे क्‍यों नंदों 
का नामोल्लेख न करें और नव लंदों का सिर्फ २२ वर्ष का झल्प 
समय बतावें। इसका प्मार कया कारण दे! सकता है ? 
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इसने ऊपर देखा कि जैन और पौराणिक गणनाएं किसी तरह 
मौयेकाल के प्लेत में जाकर मिल जाती हैं, पर बौद्ध गणना किसी 
तरह मेल नहीं खाती। संभवतः इसमें से नंदों के राजत्व काल के 
बहुत वर्ष छूट गए हैं, म्ैर शायद इसी कमी को ठीक करने के 
श्रादे से पिछले बौद्ध लेखकों ने उददायिभद मुंड भौर पझनुरुद्ध इनमें 
से प्रत्येक का १८-१८ वर्ष का राजत्व काज्ञ गिनकर झऔर बिंदु- 
सार के ५८ वर्ष मानकर उक्त गणना में करीब ६० वर्ष बढ़ाने की 
चेष्टा की होगी । कुछ भी हो, बौद्धों की कालगणना दूषित झहवश्य' 
है। इस ध्रव्यतस्थित गणना के भ्राधार पर महावोर के निर्वाण समय 
का विचार करना उचित नहों है । 

अजातशत्रु अत तक महावीर का भ्रनुयायी था, उदायी भी 
परस जैन था|" डदायो के उत्तराधिकारी नंद'' और इनका 


२२ अजातशत्र ( कोणिक ) महावीर का परम अनुयायी था, यह बात 
ओऔपपातिक आदि जैनसूत्रों से सिद्ध होती है । 

२३ उदायी महावीर का परम भक्त त्रतघारी श्रावक था । इसने अपनी 
राजधानी पाठक्िपुत्र में जैन-चेत्य बनवाया था और यद अष्टमी चतुदंशी आदि 
पर्व तिथियों में पीषध-उपयास भी करता था--ऐसा आवश्यक चूणि और आव- 
श्यक बृसि में लिखा है | देखे झ्रावश्यक वृत्तिपत्र द८घ&---६६० । 

२४ राजा पद्ननेंद और इसके उत्तराधिकारी दूसरे नंद्‌ किस धामिक 
मत को माननेवाले थे इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता तथापि कततिपय 
पुराणों ओर इतर अंथों के लेखों से नंदों का मैन धर्मानुयायी होना सिद्ध 
होता है । 

विष्णुपुराणकार नेद के संबंध में खिखते हैं. 'महानेदि!का पुत्र शूद्रा-गर्भ- 
जात अति लेभी और अति बली परशुराम की तरह सत्र चझत्रियों का नाश 
करनेवाला मसहापप्म नासक नंद होगा ओर तब से इस भारत-भूमि पर शूद 
राजा देेगे।! 

#महानैदिनस्ततश्शूद्वागर्भोह्नवो5तिलुब्धो$तिबले। महापग्रनामा नंद: 
परशुराम हृवाउपरा5खिलज्षत्रान्तकारी भविष्यति ॥ २०॥ ततःप्र*ति श्रूद्धा 
भूपाला भ्रविष्यन्ति ॥ २१ ॥ 

“-विष्युपुराण । 


छ्छ 
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यही बात मत्स्यपुराण के २७२वें अध्याय के १७वें और १५वें श्क्षेकों 
में, ब्रद्मांडपुराण म० भा० उपे० पा० हे के अध्याय ७४ के शव और ४०वें” 
श्लाकों में ओर वायुपुराण उत्त> अध्याय ३७ के ३२०व तथा ३२१वे' 
शोकों में दुहराई है । 
भीमरूागवत द्वादश स्कंघ के १ अध्याय के ८वे छोक में लिखा है-- 
ज्॒त्रियों का नाश करनेबाला मद्राप्मरति नाम का कोई नंद होगा और तथ से 
शूब्रप्राय भ्रधामि क राजा होंगे-- 
“महापग्रपति: कश्चिन्नंदु: जत्रविनाशकृत्‌ । 
ततो नृपा भविष्यंति, शूद्ध॒श्रायास्व्वधामिकाः ॥?? 
भागवत द्वादश रुकंघ के २ भ्रध्याय के ३२वें शछोक में लिखा है-- जब 
मघा से पूर्वापाढ़ा तक सप्तपि पहुँचंगे तब नंद का समय होगा और तथ से 
कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा ।? 
“यदा मधाभ्यो यास्यन्ति, पूर्वापार्कं सहर्पथ३ । 
तदा नन्‍्दास्प्रभुत्पेष, कलिबुद्धिं गमिष्यति ॥”! 
पुराणों के इन उल्लखों से यह पाया जाता है कि नेद राजा के समय में 
ब्राह्मण धर्म, 'राज्यत्र्म! इस बिरुद को खे चुका था। यों तो प्रद्योतों और 
शेशुनागों के समय में ही जन ओर बाद धर्म की उन्नत्ति के साथ चैंदिक घर्म 
पिछुडने लग गया था पर फिर भी कमी कभी उसे राज्यसत्ता का सद्दारा सिद 
जाता था। पर मालूम होता है, नंद ओ।र मेय्ये साम्राउपकराड़ में वह सर्वधा 
राज्यसहाय से रहित हो राया था | यही कारण है कि वाह्मणों ने नंद के समय 
से कलियुग के प्रभाव की वृद्धि बताई हैं और राजाओं को शूहू लिखा हैं 
इससे यह बात तो निश्चित है कि नंद राज! अर उसके उत्तराधिकारी वैदिक 
धर्म के अनुयायी नहीं थे । ते। श्रब यह देखना रहा कि नंद जैन था या बैद्ध ? 
जहां तक हमने देखा हैं, बाद्ध लेखक नंदों से बिलकुल अपरिचित हैं । 
दीपचंश में जहाँ सीलेन के राजाओं के साथ साथ मगध के राजाओं का समय 
बताया है, वहाँ नेंदों का नामोहलेख ही नहीं किया, और महावंश सें नेदों 
का उल्लेख ते है, पर वहाँ सिफ २२ व ही उनके राजस्वकालछ के दिए हैं। 
इससे ज्ञात होता है, बौद्ध लेखकों का नंदें का वास्तविक परिचय नहीं था। 
अगर नंद बाद धर्मी होते तो बीद्ध लेखक उनसे इतने अनभिक्न नहीं रइते। 
* इससे जाना जाता है कि नंद और उसके वंशज जैन धर्म के अनुयायी होंगे । 
“'तित्थोगाली पहयम' और 'दीपमाला-कल्प! आदि में लिखा है कि एक 
बार नगरचरय्यां करते हुए कलकी ( पुष्यमित्र ) ने पाँच स्तृप देखे और उनके 
संबंध में पूछा तब उत्तर में मनुष्यों ने कह्टा--नैद राजा ने जो बड़ा घनवान, 


ता 
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मंत्रिवंश भी जैन था, मौय राजा भी जैन धर्म के पोषक ओर 


रूपवान्‌ और यशस्वी था यहाँ बहुत काल तक राज्य किया धा। उसी न ये 
स्वृूप बनवाए हैं और इनमें श्रपार सुवर्णराशि गाड़ी है जिसे अन्य कोई राजा 
अहय नहीं कर सकता ! यह सुनकर कल्की ने उन स्वूपें। के खुदवाया और 
नंद राजा का वह सुबर्ण ले लिया। देखो नीचे की गाथाएँ--- 
“से श्रविणयपज्नतो, भ्रण्णनरि दे तझं पिच गणंतोा । 
नगर आहि डंता, पेच्छीडहि पंचथूमे 3॥ ६३8५ ॥ 
पुद्टा य बेंति मगणुआा, नेदे राया चिर॑ इहं भरासि। 
बलिता अत्थसमिद्धो, रूवसमिद्धो जससमिद्धों ॥ ६३७ ॥ 
तेश उ हृएं हि ण्णं निस्कित, सि बहु (?) बलपमत्तेण म्‌। 
नयणं तरंति अण्णे, रायाणो दाणि घिक्त' जे॥ ६ंश्म ॥ 
त॑ वयणं साऊणं खणेह्दीति समंततो ततो थूभे। 
नेदुस्स संतियं त॑ पडिवजइ सो अह हिरण्ण ॥ ६३६१३ ॥?? 
यही हाल दीपमाछा कछरों में भी लिखा है जिसका यहाँ उल्लेख करने 
की जरूरत नहीं है । बोद्धों के इन नंदकारित सुवर्णस्तूपों का परिचय न 
होने से यही कहना उपयुक्त होगा कि पाटलिपुत्र के वक्त स्तृप जैन धर्म के 
स्मारक होंगे। द्वाथीगुंफा के कलि'गराज खारवेल के लेख के एक उलेंख 
भी नंद राजा का जैन धर्मानुयायी होना साबित होता है । 
खारब्रेल अपने राज्याभिषक के बारहवें ब्ष के कामों का उल्लेख करता 
हुआ लिखता है कि 'बारहवे वर्ष में...से उत्तर देश के राजाओं का भयभीत 
किया, मगध के निवासिये! पर घाक जमाते हुए उसने अपने हाथियों को गंगा में 
जलूपान कराया, मगधराज बृहस्पति मिन्न को अपने पैरों में गिराया और राजा 
नंद द्वारा ले जाई गई कलि'ग की जिन मूति को...ओऔर गरहरक्ों को लेकर 
प्रतिहारों हारा अंग-मगध का घन ले आया ।? देखो नीचे का अवतरण--- 
“४...बारसमे च वसे '“*““'सेहि वितासयत्ति उतरापथराजाने।,.. मगधाने 
सच चिपुतल्े भय जनेते हथिसु गेगाय पाययति [।] मागधं च राजाने॑ वहसतिमितं 
पादे वंदापयति [। ] नंदराजनीत॑ च कालि ग-जिन-संनिवेस गहरतनान 
पढिहारेहि अंग्मागध-वसु” च नेयाति [। ]” 
इस प्रकार नंद द्वारा जिन सृति' का ले जाना भी यही सूचित करता है कि 
बह जेन धर्म का अ्रजुयायी द्वोगा अन्यथा उसे जिन मृति ले जाने का कोई 
प्रयोजन नहीं था । 
२१ प्रथम नंद का मंत्री कल्पक आद्यण था, जो कट्टर जैन घर्मी था। इसके 
वंश में नवम नेद के मंत्री शकटाढ तक के सब पुरुष जैन धर्सी ही हुए। 


६१२ बीर निर्वाय संवत्‌ ,॥रौर जैन काल-गणना 
कितनेक कट्टर जैन थे, इस परिश्थिति को ध्यान में रखकर यद्द कहा 


शकटाल के पुत्र स्थूलभद्र, शीयक और यज्ञा आदि सात पुत्रियों ने जैनघर्म की 
दीक्षा अंगीकार की थी। शकटाल खुद भी परम जैन आ्रावक था और इसी 
कारण से वह ब्राह्मणों के द्वष का पात्र हुआ था। देखे आवश्यक चूणि परि- 
शिष्ट पर्व आदि जैन पंथ । 

२६ परिशिष्ट पर्व में आचाय्ये हेमचंद्र ने लिखा है---'आह्यण चाणक्य 
परम जैन श्राबक था और बह चंद्रगुप्त को भी जैन-घमर्मी बनाना चाहता था । 
यह्पि राजा उसके हरएक वचन को स्वीकार करता था, पर चाणक्य ने राजा 
को युर्तिपुरस्सर जैन धर्म में इढ़ करने का विचांर किया और जैनेतर सब 
दर्शन के साधुओं को राजा को धर्म सुनाने के लिये श्राने का आमंत्रण दिया। 
सब दुर्शनी नियत समय के पदले ही नियत स्थान पर झा उटे, पर राजा उनके 
पास समय पर नहीं गया) दुर्शनी लेग जब्र तक राजा नहीं आया उस 
एकांत स्थान में इधर से उधर घूमते फिरते रहे, काई कहीं चढ़ता उतरता तो 
कोई महलें की जालियें से जनाने में ही नजर क्ुकाता ।! 

झंत में सबके बिंदा करने के आद चाणक्य ने राजा से कहा--थे केसे 
अंचल-प्रकृति और विषये के क्षे।लुप हैं, जालियें से आपके अतःपुर तक को 
देखना नहीं चुके । देखिए इनके रेती में पड़े हुए ये पदचिह्न / यह कददकर 
इसने उनके हृधर उधर भटकने और चढ़ने उतरने के सूक्ष्म रज में पड़े हुए पद- 
चिह्न दिखाए । 

इस दृश्य से चंद्रगुत्त की सब दुर्शनियों पर से श्रद्धा कम हो गई । 

उसी प्रकार दूसरे दिन जैन साथुओं को भी उखने बुलाया। साथु सप्तव पर 
आकर नियत स्थान पर बैठ गए और जब तक राजा नहीं आया उसी स्थान पर 
बैठे रहे । राजा ने उनसे भी धर्म सुना ओर उन्हें बिदा किया। पोछे से 
खाणक्य ने कष्टा--देखिए ये कैसे शांत और जितंद्विय साधु हैं ? अपना स्थान 
और ध्यान छोड़कर इन्द्रोंने कहीं भी पैर नहों रखा । चंद्रगुप्त की भक्ति जेन 
साधुओं की ओर कुक्की । इतना ही नहीं बढ्कि वह जेन धम्म का पक्का अनुयायी 
हे! गया ।! इससे ज्ञात होता है कि चाणक्य की श्रेरणा और जैन खाधुश्रों के 
अपदेश से चंह्रगुप्त आखिर में जेन दो! गया था । 

चंद्रयुप्त जैन था इस वियय में जैनेतर विद्वानों के मत भी देखने योग्य 
हैं। टामस साहब अपनी एक पुस्तक ( जैनिज्म और दी अली छाहफ भआआफ 
अशेक---पेज २३ ) में लिखते हैं कि “चंद्रगुप्त जैन समाज का न्यक्ति था यह 
जैन ग्ंधकारें ने एक स्वयंसिद्ध ओर सर्वश्रसिद्ध बात के रूप से लिखा है, 
जिसके किये कोई अनुमान प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस 
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जाय कि बौद्ध प्लौर पैराणिक गश्चनाभों की भ्रपेक्षा जैन काशगधना 
ही इस विषय में ठोक दे। सकती दै ते कुछ भी अनुचित नहीं होगा । 


जैन कालगणना 


जैनें। में कालगणना की दे पद्धतियाँ बनी हुई हैं--पहली 
प्रसिद्ध राजाओं के राजत्वकाल की गणना से शहर दूसरी स्थविरों फे 
युगप्रधानत्व काल की गणना पर । इन दोनों पद्धतियें का प्रारंभ 
भगवान्‌ महावीर फे निर्वाणकाल से द्वोता है । 
विश्व में लेखों के प्रमाण बहुत बज और साधारंत॑! संदेदरदित ह्ढे। 
मैगास्थनीज के कथनें से भी कलकता है कि चंद्रगुप्त ने ब्राह्मणों के सिद्धांतों के 
विपक्ष में श्रमणों ( जैन मुनियें ) के धर्मोपदेशों को अंगीकार किया था । 

इसके उपरांत टामस साहब यह भी सिद्ध करते हैं. कि चंद्रगुप्त-मोय्थे के 
पुत्र बि'दुसार और पौन्र अशेक भी जैन धर्मावलंबी थे। इसके लिये उन्होंने 
मुद्दाराचस, राजतरंगिणी तथा आइने अकबरी के प्रमाण दिए हैं । 

इनके अतिरिक्त डा० ल्यूमन, हानेले, स्मिथ, मि० राइस और श्रीयुत 
जायसघाल भी चंद्रगुप्त को जैन घर्मावलंबी मानते हैं, लेकिन ये सभी विद्वान 


चंद्रगुष्त को भ्र॒त-केवली भद्गबाहु का शिष्य मानते हैं, इसके साथ हम सहमत :. . 
नहीं हा सकते । हमने जहाँ तक इस विषय का अन्वेषण किया है, चंद्रगुप्त 


के समय में भद्रताहु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । चंद्रगुप्त के राज्यकाल में 
जब दुभि क्ष पड़ा उस समय पाटलिपुत्र में सुहिय ( सुस्थित ) नामक वृद्ध 
आचाय के होने के प्राचीन लेख तो मिलते हैं, पर भद्दबाहु-चंद्रगुष्त का 
गुरुशष्य संबंध बतानेवाला उछेख विक्रम की दशवीं सदी के पहले के किसी 
भी लेख या ग्रंथ में हमारे देखने में नहीं आया । 

इसका पुत्र थि दुसार किस धर्म का अनुयायी था, हस बात का अभी 
तक कोई निश्चय नहीं है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी द्वोने से, टामस साहब 
के कथनानुसार, यह जैन हे। तो कोई भ्राश्चय नहीं हैं। पर बौद्धों के कुछ ऐसे 
भी उल्लेख हें जिनसे इसका ब्राह्मणभक्त होना भी ध्वबित होता है । 

झशेक बौद्ध होने के पहले जैन था ऐसा कतिपय विद्वानों का कथन है। 

अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति अथवा संपदी कट्टर जैन था इस प्रसिद्ध 
बात फे किये शायद ही प्रमाण देने की जरूरत होगी। 

संप्रति के बाद के माौय्ये राजाओं का जैन अंथकारों का अधिक परिचय 
नहीं है, इसका कारण संभवतः उनकी घामि क मंद॒ता दे। सकती है । 


६2 


६१४ बीर निर्वाण संबत्‌ भार जैन काल-गणना 


पहले हम राजत्व कालगशना पर ही विचार करेंगे । 

“तित्योगाली पइक्षय”? नामक प्राचीन जैन प्रकरण मंथ में 
महावीर-निर्वाण से शक .संवत्सर के प्रारंभ तक के ६०४ वर्ष और 
४ मास की कालगणना नीचे अनुसार गाथाबद्ध की है-- 

“ज॑ रयणि सिद्धिगश्रा, भ्ररद्दा तित्यंकरो मद्दावीरो | 

ते रयणिमवंतीए, झमभिसित्तो पा्षओ राया ॥ ६२० !। 

पालगरण्शा सट्टी, पुण पण्णसरय्यं वियाणि शंदाशम । 

मुरियाणं सट्टिसयं, पशतीसा पूसमित्ताणम्‌ ( त्तसर्त ) |६२१॥ 


२७ 'तित्थोगाली' प्रकरण के कर्त्ता का अथवा इसके रचना-समय का 
इस अंथ में कहीं भी उढलेख नहीं है। वैसे ही कहीं भी इसके संबंध में 
विशेष उल्लेख न हेने से इसका वास्तविक निर्माशकाल बताना कठिन है 
ते भी कुछ ऐसे उल्लेख्य इसमें मौजूद हैं जिनके आधार पर हम इस मंथ 
को विक्रम की पाँचवीं सदी के आसपास पाटलिपुत्र में बना हुआ अ्रशुमान 
कर सकते हैं । 

कल्की राजा की उत्पत्ति के संबंध में इसमें एक गाथा दस प्रकार हैं--- 

“जं एय' चरनागरं, पाडलिपुसं तु विस्सुश्र लोप । 
एव्थ होही राया, चउमुट्दो नाम नामेण ॥ ६६७ ॥” 
--तिव्थोगाली पइन्नय ए० र८ 

इस गाथा के 'एयं! और 'एव्थ' शब्ध-प्रयोगों से जाना जाता है कि लेखक 
ने पाटलिपुम्न में रहते हुए ही यह प्रकरण बनाया होगा | 

राजदंशों की समाप्ति-सूचक एक गाथा इसमें इस प्रकार है-- 

“ता एवं सगवंसे ये नंदवंसो ये मरुयवंसा य। 

सयराहेण पणट्रा, समर्य सक्कमाणबंसेश ॥ ७०४ ॥?? 

“-तित्थाोगाल्ली ० २३६ । 
इसमें नंद, मोय और शक वंश के अत का निर्देश है। विक्रम की चेथी 

सदी के पृ्वांध में ही शक साम्राज्य का अत और गुप्त साम्राज्य का उदय हो। 
चुका था। प्रकणकार शक वंश के नाश का उल्लेख ते करते हैं, पर उसके 
नाशक गुप्त राजवंश के बारे में कुछ भी इशारा नहीं करते । इससे मालूम होता 
है कि उनके समय में गुप्तवंश तरक्की कर रहा होगा । दूसरे भी कितनेक ऐसे 
आंतर प्रमाण दें जिनसे विक्रम की चाथी सदी के अंत में और पतचिवीं के आदि 
में इस ग्रंथ की रचना होने का अनुमान किया जा सकता है । 
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बलमित्त-भाएमित्ता, सट्टा चत्ताय होंति नहसेशे। 

गहभस यमेगं॑ पुण, पडिवन्नो ते सगा राया ॥ ६२२ ॥ 

पंच य माला पंच य, वास छच्चेब होंति वाससया। 

परिनिव्वुअस्स परिहते, ते उप्पन्नो (पडिवन्ने) सगे। राया ६२३?! 

अर्थात्‌ 'जिस रात में प्रहेन महावीर तीर्थंकर निर्वाण हुए उसी 
रात ( या दिन ९ ) में अवंति में पालक का राज्याभिषेक हुप्रा । 

६० वर्ष पालक के, १५० नंद के, १६० मौर्यो' के, ३५ पुष्य- 
मित्र के, ६० बल्लमित्र-भानुमित्र के, ४० नभ:सेन के मर १०० 
वर्ष गर्दमिस्लों फे बीतने पर शक राजा का शासन हुआझा | 


अ्रहन मद्दावीर के। निर्वाण हुए ६०५ वर्ष श्रौर ५ मास बीतने 

पर शक राजा उत्पन्न हुआ । 
२८ हमारे पास एुक पुस्तक है, जिसे दुःषिमरगंडिका ओर युगप्रधान 
गंडिका का 'सार! कह सकते हैं. इसके प्रथम पत्र के दूसरे एष्ट में जैन काल- 
गणना-संबंधी वे गाथाएँ हैं जिनकी आचाय मेरुतुंग ने 'विचारभेरि! नामक 
टीका ज़िखी है। उसमें पाठक का राज्य २० वर्ष का लिखा है और 
नेंदां का 4४८ वर्ष का, मार्यों का १०८, पुष्यमित्रों का ३०, बलमित्न- 
भानुमित्र का ६०, दृधिवाहन का ४०, गद्देमिल्ों का ४४, श्कों का ४०, 
विक्रम का ६७ वा का और दे् वपष शून्य वंश का राज्यकाल बताकर ६०४ में 
शक संत्रत्सर का प्रारंभ बताया है। पाठकों के अवलेकनार्थ हम उन सूल 
पंक्तियों को नीचे उद्धत करते हैं--- 

“श्रीवीरनिरवांणात्‌ू विशालायां पालकराज्यय २० वर्षांणि। एतेन 
सहित सर्चनेद्राज्य' १७८। १०८ वर्षांणि मौयराज्य', वर्ष ३० पुष्य- 
मित्रा्णां, बलमित्र-भानुमित्रराज्य ६० वर्षाणि। दछ्चिवाहनराज्य ४० । 
तदा ४७१६। तदा च देवपत्तने चंद्रप्रभजिनभुवने भविष्यति। अ्रथ गइईमिल्ल- 
राज्य' वर्ष ४७, तदनु वर्ष प॑ ० ४० शकवंशा राजाने जीवद्यारता जिनभक्ताश्व 
भविष्यंति । श्री चीरातू। ए० ४७०। 

कालंतरेण केणवि, उप्पाडित्ता सगाए त॑ वंसे । 

हो ही मालवराया नामेणं विक्षमाइच्चा॥ १ | 

ते सत्त नवह वासा ६७ पाकेही विक्मो रज् (१) । 
अरिणत्तणेण से विहु, विहए संवच्छुरं नियय' ॥ २ ॥ 
संवच्छर तु लत्त (१ ) तंमि सययंति गणनाह॥ 


६१६ बीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काक्ष-गणना 


कोई कोई विद्वान इस राजत्व कालगणना के यथाथे द्वोने में यह 
कहकर संदेह फरते हैं कि यह किसी एक ही स्थान के राजाप्रें| की 
वंशावली नहीं है, किंतु भ्रमेक स्थानों के अनेक राजाओं के राजत्व- 
काल का संमिश्रण है । 


हम मानते हैं कि इस पद्धति में ध्न्यान्य स्थानीय राजाओं 
का राजत्वकाल जोड़ा हुआ है, प्र इसी कारण से इस परंपरा को 
“राज्यवंशावल्ी”” अथवा 'राज्यपदावली” न कहकर हम 'राजत्व 
कालगणना” कहते हैं । 


एक राजवंश का विच्छेद होने पर उस्र धंश का राजत्वकाल नए 
राजवंश के साथ जुड़ सकता है, भ्रथवा, स्थान-परिवर्तन में प्रथम 
स्थानीय समयगणना नए स्थान के राजत्वकाक्ष के साथ ली जा 
सकती है, " तब क्या कारण है कि श्रमणशील जेन साधुओं की इस 
प्रकार की राजत्वकाल-श्वृंखला की सत्यता में संदेह किया जाय 


श्री वीरनिवाणात्‌ २४० विक्रमवंशस्तदनु वष श८ शून्यों तंशः । श्री 
बीरात्‌ ६०४ शक संवत्सर: ॥”?? 

२६ पुराणों में परीक्षित के जन्म से महापप्ननंद्‌ के अभिषेक पयत के 
१०९० वर्षों की गणना दी है, जिसमें न एक स्थान का पता है और न 
पक राजवंश का ही । गणना परीक्षित के जन्म-स्थान से शुरू होकर अवल्ति, 
गिरिव्रज होती हुई पाटलिपुत्र में समाप्त होती हैं । इसमें एक राजवंश का भी 
कुछ हिसाब नहीं है, परीक्षित, बाहंद्रथ, प्रयोत, शेशुनाग प्रभ्टति अनेक राज- 
बंशें के राजत्वकाल के एकत्र जोड़कर पुराणकारों ने--- 

“यात्रतू परीक्षितों जन्म, यावन्नंदाभिषेचनम । 
एतद्रघंसइस' तु, शेय' पश्चाशदुत्तम ॥ १०४ ॥” 

““वि० पु० अंश ४ अध्या० २४ पृ० १8६-२०२ | 
यह १०४० वर्ष का लेखा दिया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ 
एक स्थान और एक राजवंश से संबंधित न होने के कारण मात्र से इस गणना 
की सत्यता के विषय में आज़ तक किसी ने शंका प्रकट नहीं की । जैन गणना 
भी करीब इसी ढंग पर ऐतिहासिक व्यक्तियों के समय के भाधार पर की बह 
है । उसकी सत्यता में संदेह करने का कोई कारण नहीं है । 
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जिस रात में भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ उसी दिन 
झचन्ति में राजा पालक का राज्यासिषेक हुआ था इसलिये निर्दाण 
फे साथ बराबर संबंध जुड़ जाने से इस राजत्व फाल्न फो जैनाचार्यों 
ने झ्पनी गणना-हंखतला का पहला आंकड़ा बना लिया | 

पालक वंश के राज्य-काल के सात वर्ष पूरे होते ही उदायी का 
सरण हुआ, इसके सख्ाथ ही मगध के प्रख्यात शैध्युनाग वंश का झेत 
हुआ । मगध के राज्य पर नंद का राज्याभिषेक हुझा पलौर नव 
पीढ़ी तक नंद के वंशजों ने १५० वर्ष पर्यत मगध का साम्राभ्य 
मेगा । जैनें ने इस दीर्घ काल को अपनी गयना-श॒ खल्ला का दूसरा 
आँकड़ा बना लिया | 

वीर निर्वाथ का २१० वर्ष पूरे हुए ही थे कि नंदों का राज- 
खिंद्दासन डोला, चाश्षक्य त्राद्षण ने अंतिम नंद को पदच्युत करके 
चंद्रगुप्त मौये का मगध का मद्दाराजा बना लिया | 

मगध प्लौर आसपास के प्रदेशों में विचरते हुए जैनाचाय इस 
मैये स्राम्राज्य काज्ष के स्मरण में रखते गए भौर मैये काल के 
१६० वर्षों से श्रपनी गणना-श्व खला का तीसरा झाँकड़ा पूरा ऋर 
वीर निर्वाण से ३७० वर्ष तक आ पहुँचे | 

अंतिम मैये राजा कछृददद्रथ' को मारकर उसकी सेनानी पुष्य- 
मित्र ने भगध की राज्य-घुरा अपने कंधे पर ले ली । 


छा 


३० युगप्रधानस्तोत्रयंत्र के पतन्र में एक गाथा लिखी हुई मिलती है 
जिसका भाव यह है कि 'महावीर निर्वाण की रात में श्रव॑ति में पालक राजा 
हे!गा, जो श्रपुत्र उदायी का मरण होने पर पाटलिपुन्न का स्वामी होशा !! 

मूल गाथा यह है--- 

“सह निः्वाणनिसाएं, गोयम पालयनिवो अवंतीए । 
होहीह पाडलीअ पहू, से असुयउदाय (इ) निव सरणे ॥१॥?! 

इसके आगे “पालगरण्णे। सद्ठी” हत्यादि प्रसिद्ध गाथाएँ दी हैं। पर 
इम इस गाथा के उत्तराध के उल्लेख पर विश्वास नहीं कर सकते कि उदायी 
की सत्यु के बाद पालक पाटलि39श्र का राजा हुआ हेो।, क्योंकि अन्य सब 
जैन उक्लेख नेद का ही उदायी का उत्तराधिकारी बताते हैं । 


पर 


ध्श्८ दीर निर्वाथ संवत्‌ झौर जैन काल-गणना 


पुष्यमित्र केवल वैदिक धर्मानुयायी ही नहीं, अपने इृष्ट धर्म 
की वृद्धि के लिये गन्यधर्म-नाशक धर्मांघ राजा था। नंद झौर मौर्य 
घंश्य राजाओं की तरह अपने मान्य धर्म के पोषण के साथ साथ 
अन्य धर्मों का उचित सत्कार कर ने की जगह उनका विनाश करना 
ही इसने ठोक समझा । भ्रशोक और संप्रति सरीखे धार्मिक मै 
राजाओं की छत्रछाया में फूले फल्ले बैद्ध श्रौर जैन धर्मारामोीं के 
लिये पुष्यमित्र प्रचंड दावानल रूप साबित हुआ। नंदकालीन 
कीमती जैन स्तूपों और बै।द्धों के संधारामें। ( बिहारों ) का नाश 
कर हजारों बैद्ध मिन्षुओं मोर जैन निर्मथों के वेष इसने जबरदस्ती 
उत्तरवा लिए * 


३१ महायानिक बोद्धों के 'दिव्यावदान! ग्रंथ के २६ वे' अबदान में 
लिखा है कि पुष्यधर्मा के पुत्र पुष्यमित्र ने अपने मंत्रियों से पूछा-ऐसा कौन 
उपाय है जिससे हमारा नाम हे। ? मंत्रियों ने कहा--महाराज ! आपके वंश 
में राजा अशेकक हुआ जिसने ८४००० धर्मराजिका स्थापित करके अपनी कीत्ति 
अचल की जो जहाँ तक भगवान्‌ ( बुद्ध ) का शासन रहेगा वहाँ तक रहेगी । 
आप भी एसा कीजिए ताकि आपका नाम अमर है। जाय । पृष्यमित्र ने 
कहा--राजा श्रशेक्त तो बड़ा था । हमारे लिये काई दूसरा उपाय है ? यह 
सुनकर उसके एक श्रश्नद्वावान्‌ ब्राह्मण ने कष्टा--देव ! दो कारणों से नाम 
अमर होगा » 3८ * %८ राजा पृष्यमित्र चतुरंग सेना का सज्जित न करके भ्गव- 
च्छासन का नाश करने की बुद्धि से कुक टाराम की और गया, पर द्वार पर जाते 
ही घोर सिंहनाद हुआ जिससे भयभीत द्ोकर राजा वापिस पाटलिपुन्न को 
चल्ता आया | दूसरी ओर तीसरी बार भी यही बात हुई । श्राखिर में राजा ने 
मिक्षु और संघ के अपने निकट बुलाकर कहा--मैं बुद्धशासन का नाश करूँगा। 
तुम क्या चाहते दे।, स्तूप या संघाराम ? भित्तओं न (स्वूपों को ? ) ग्रहण 
किया। पुष्यमित्र संघाराम ओ,्रर भिक्षओं का नाश करता हुआ शाकल तक 
पहुँच गया । उसने यह घोषणा कर दी कि जो मुझे श्रमण ( साधु ) का 
मख्तक देगा उसको में सोन की सी मुहर देंगा। » » >» बड़ी संख्या सें शिर 
देवा आरंभ किया सुनकर वह अहंत्‌ ( अरद्वत्‌ प्रतिमा ? ) का श्रात करने लगा, 
पर वहाँ उसका कोई अ्यल सफल नहीं हुआ। सब प्रयत्न छोड़कर वह कोष्टक में 
गया। उस समय दुंद्वराविनाशी यक्ष सोचता है कि यह भगवच्छासन का नाश हो 
रहा है, पर मैंने यह शिक्षा अहण की हुईं है कि “मैं किसी का अ्प्रिय नहीं 
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करूँगा!। उस यज्ञ की पुत्री की कृमीसेन यद्ध याचना करता था पर उसे 
पापकर्मी समझकर वह अपनी पुत्री को नहीं देता था, पर उस समय उसने 
भगवच्छासन की रक्षा के निमित्त श्रपनी पुत्री कृमीसेन को दे दी । 

पृष्यमित्र के एक बड़े यक्ष की मदद थी, जिससे वह किसी से मारा 
नहीं जाता था । 

दुंद्वाविनाशी यक्ष पुष्यमित्र संत्रधी यक्ष को लेहझर पढ़ाड़ें में फिरने का 
चला गया। उधर कृमीसेन यक्ष ने एक बड़ा पहाड़ खाकर सेना सहित पुष्य- 
मित्र का रोक लिया । 

उस ( पुष्यमित्र ) का 'सुनिहत! ऐसा नाम स्थापित किया । 

जब पुष्यमित्र सारा गया तब मौयवंश का अत हुआ । 

जिसका आशय ऊपर दिया गया है वह दिव्यावदान का मूल पाठ नीचे 
दिया जाता है--- 

४6% % 5८ पुष्यघर्मणः पुष्यमित्रः, सोडमात्यानामंत्रयते कः उपाय: 
ग्यादू यद्‌ अस्माक्क॑ नाम चिरं तिष्ठते। तैरमिहितं देवस्यथ च वंशादशेकी 
नाम्ना राजा बभूजेति, लेन चतुरशीतिघमराजिकासहलन' प्रतिष्ठापितं यावदू- 
भगवच्छासने प्राप्यते तायद॒र्य यशः स्थास्यति, देवे।5पि चतुरशीतिधर्मराजिका- 
सहसख्र' प्रतिष्ठापयतु | राजाह | महेशाख्यों राजा$शेकीा बभूव; श्रन्यः कश्रिदुपाय 
इति। तस्य ब्राह्मणपुरोहितः प्रथगजनाउश्रादः, तेनाभिहितं देव | द्वाभ्यां 
कारणाभ्यां नाम चिर स्थास्यति % ८ »यावद्वाजा पुष्यमित्र: चतुरंगबलकाय' 
संनाहयित्वा भगवच्छासन विनाशयिष्यामीति कुकुंदारामं॑ निगेतः। द्वारे चसि' द- 
नादो मुक्तः, यावत्स राजा भीतः पाटलिपुत्र प्रवि८ः, एवं द्विरपि न्रिरपि, यावद्‌ 
भिछृंश्व संधमाहूथ कथयति भगवच्छासन नाशयिष्यामीति किमिच्छथ स्तूपं 
संघारासान्‌ वा ? भिकछुमिः परिगृहीता बावस्पुष्यमित्रों यावत्सेघाराम भिक्तेंश्च 
प्रधातयन्‌ प्रस्थितः: स यावत्‌ शाकल्मनुप्राप्तः । तेनाभिहितं ये से श्रमणशिरो 
दास्यति तस्था5हं दीनारशतं दास्यामि । धर्मराजिका बाहंदुबुद्धया शिरो दातुसा- 
रध्धं भत्वा च राजाउद त्‌ प्रधघातयितुमारब्धः, स च निरोध॑ संपन्नः, तस्य परोपक्रमा 
न क्रमते, स यत्रम्नुत्सज्य यात्रत्‌ काएठक गतः, दंद्राविनांशी यक्षश्रिन्तयति इ 
भगवच्छासन विनश्यते, श्रह च शिक्वा घारयासि “न मया शक्य' कस्यचिद्‌भ्रिय॑ 
कठतु , तस्य दुष्विता कृमिसेन यक्षेण याच्यते न चानु पय च्छुति त्यं पापकर्मकारीति, 
यावध्सा दुहिता कृमिसेनस्थ दृत्ता, भगवच्छासनपरित्राणाथ परिग्रहपरिपालनार्थ 
थे, पुष्यमित्रस्थ राज: पृत: यक्षों महान्‌ अमाणे यूयं (१?) तस्थानुभावात्‌ स 
राजा न प्रतिहन्यते यावदू दु्राविनाशी यक्षस्तं पुष्यमित्रानुअन्धयक्च॑ मद्ाय 
पर्वतचर्यें5चरत्‌ यावद्त्चिणमद्रासमुद्वं गतः, कृमिसेनेन च यश्षेण मद्दान्त पदथेतं 
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आनयित्वा पुष्यमित्रों राजा सबलवाहना5्वष्व्यः, तस्य 'मुनिहत” इति संजझा 
व्यवस्थापिता, यदा पुष्यमित्रों राजा प्रघातितस्तदा मायवंश:ः समुच्छिन्नः ।*! 
--दिव्याचदान २६ पू० ४७३०--४३४ । 
बौद्धों के इस लेख से ज्ञात होता है कि धर्मांघ पुथ्यमित्र ने पाटक्िपुत्र 
से साकल ( स्थालकाट---पंजाब ) तक के बोद्ध विहारों का. नाश कर दिया था 
और बोद्ध भिछओं का मरवाया था । 
जैन घर्म और जैंन श्रम्मणों के ऊपर पुष्यमित्र ने क्या अत्याचार किया था 
इसका स्पष्ट लेख यद्यपि जैन ग्रथों में नहीं मिक्ता तथापि महानिशीय, 
 तित्योगा जी पड्न्रय आदि जैन अंथों में जे। कल्को राजा के श्रत्याचारों का वर्णन 
उपलब्ध होता है, वह मेरे खयाल से पृष्यमित्र के कर्तव्यों का ही पश्रन्योक्तिक 
वर्णन है। हस बात को सममने के लिये यहाँ हमको कल्को संबंधी पुराणों 
तथा जैन ग्रंथों के लेख विचारने होंगे । 
किक के संबंध सें 'पुराणकार” इस प्रकार लिखते हैं---. 
जत्र कलियुग पूरा होने छूगेगा तब घर्मरक्षण के लिये शंभकू गाम के 
मुखिया विष्णयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान्‌ विष्यु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे । 
“कल्कि देवदत्त नामक तेज घोड़े पर सवार हो के शन्ज से दुष्टें और राज- 
वेश में रद्दते हुए सब लुटेरों का नाश करेगा । नो स्लेच्छ हैं, ज्ञो अधामिंक 
और पाषंडी हैं वे सब कल्कि से नष्ट किए जायेंगे । 
पाठकों के अवलेकनार्थ हम पुराणों के उन श्लाकों को यहाँ उद्धत करते 
हैं जिनमें कल्कि के कर्तव्यों का वर्णन है । 
“इस्थ॑ कली गतप्राये, जनेपु खरघमिणि। 
घमंत्राणाय सत्वेन, भगवानवतरिष्यति ॥ १६ ॥ 
चराचरगुरोविष्णोरीश्वरस्याखित्टात्मन: । 
धर्मत्राणाय साधूनां, जन्मकर्मापनुत्तथ्रे ॥ १७ ॥ 
शंभलग्राममुख्यस्य, बराह्मणस्य महात्मन: । 
भवने विष्णुयशसः, कल्कि: प्रादुभविष्यति ॥ ६८७ 
अश्वमाशुगमारुदय, देवदत्त' जगत्पतिः । 
असिनाउसाघुदमनमप्टैश्वयंसमन्वित: ॥ १६ ॥ 
विचरबश्ाशुना क्षोण्यां, हयेना5प्रतिमणतिः | 
नुपतिंगच्छदो दस्यून्केटिशो। निहनिष्यति ॥ २० ॥!! 
--श्रीमद्भागवत १२ स्कंधघ, श्र० २, प्ृू० १०३०--१० ३४ | 
“कल्किना व्याहताः सर्वे, स्लेच्छा यास्यन्ति संच्यम्‌ ॥ २०६ ॥ 
अधामिकाशच येइत्यथ पाखण्डाश्जेव स्ेशः ॥” 
>-म्रह्माण्डपुराण म० भा० उपे० पा० हे अ० ७४ पृ० १८४---१ द८ । 
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पुराणों के हन केखें से यद्द तो स्पष्ट है कि कल्कि वैदिक धर्म का उद्धारक 
धोगा । इतना ही नहीं बल्कि वह अधर्मी ओर पापंडियों ( अन्य दाशनिकों ) 
का नाश करनेवाला दहेोगा। 

अब हसी किक के संबंध में जैने| की कया मान्यता है सो भी देखिए-- 

(१ ) तिश्थोगाली सें लिखा है-- 

शक से १३२३ ( वीर निर्वांण १६४२८ ) व व्यत्तीत होंगे तब कुसुमपुर 
( पादलिपुत्र ) में दुष्टबुद्धि कल्कि का जन्म द्वोगा |? 

(२ ) काल्सप्तिका प्रकरण में लिखा है--- 

'वीर निवांण से १६१२ वर्ष और £ मास बीतने पर पाटकिपुत्र नगर में 
चंडाल के कुल में चैन्न की भ्रष्टमी के दिन श्रमणों ( साधुओं ) का विरोधी 
अम्मेगा जिसके तीन नाम होंगे--५ कल्की, २ रुद्र ओर ३ चतुमुंख । डे 

(३ ) दीपमाला कल्प में जिनसुन्दर सूरि लिखते हैं-- 

'बीर निर्वाण के १६१४ वष व्यतीत होंगे तब पाटलिपुत्र में स्लेच्छ कुछ 
में यश की स्त्री यशादा की कुछ्ति से चेनत्र शुकक्‍्ढ्र ८ की रात में कल्कि का 
जन्म हीगा ।' 

(४ ) उपाध्याय छ्माकल्याण अपने दीपमाढा कल्प ( प्रष्ठ ४९ ) में 
छिखते हैं-- 

'मुझसे ( वीर निर्वांण से ) चार सौ पचहत्तर ( ४७७३ ) वर्ष बीतने पर 
विक्रमादित्य नाम का राजा होगा । उसके बाद करीब १२४ वष के भीतर 
( निर्वाण संवत्‌ ९६६ में ) पाटलिपुर नामक नगर में ५ % » चतुमुंख 
( कल्कि ) का जन्म होगा ।? 

(५) दिगंबराचाय नेमिच'द्व अपने 'तिलेयसार! नामक अंथ में 
लिखते हैं-- 

'चीर निर्वाण से ६०५४ वर्ष और <€ मास बीतने पर “शक राजा' ह्वोगा और 
उसके बाद ३६४७ वर्ष और ७ मास में अर्थात्‌ निर्वाण संवत्‌ १००७ में 
कलल्‍की होगा ।! 

कल्की के समय के संबंध में जैन आचायों की जो भिन्न भिन्‍न मान्यताएँ 
हैं उनका निर्देश ऊपर कर दिया । अब हम कल्की के समय में बनी हुईं घट- 
नाओं का संक्षिप्त वर्णन करंगे जो “इस विषय के सबसे प्राचीन ग्र'थ तित्थो- 
गाली पहलच्चय तथा महानिशीथ सूत्र में दिया हुआ है ।” 

(६ ) तिश्योगाली पहुच्नय में लिखा है--- 

कक्कि का जन्म होगा तब मथरा में राम और कृष्ण के मंदिर गिरे गे और 
विष्यु के उत्थान (काति क श॒ुदि ११) के दिन वहाँ जनसंदारक घटना देगी।! 
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( ७०) इस जात्प्रसिद्त पाटल़िपुत्न नगर में ही “चतुमुंख! नाम का 
राजा हैगा। वह इतना अशिमानी हे।या कि दूसरे राजाओं को तृण समान 
गिनेगा। नगरचर्या में निकला हुआ वह न॑दों के पाँच स्तूपों को देखेगा और 
उनके संबंध में पूछताछ करेगा, तब उसे उत्तर में कहा जायगा कि यहाँ पर 
बल, रूप, धन और यश से सम्टद्ध नंद राजा बहुत समय तक राज कर 
गया है, उसी के बनवाए हुए ये स्तूप हैं। इनमें उसने सुबर्ण गाड़ा है जिसे 
दूसरा काई राजा अहण नहीं कर सकता। यद सुन कल्की उन स्तूपों का 
खुदवाएगा और उनमें का तमास सुबर्ण अहण कर लेगा | इस द्वव्य-प्राप्ति 
से उम्तकी लालच बढ़ेगी और द्वब्यप्राप्ति की आशा से वह सारे नगर के 
ख़ुदवा देश । तब जमीन सें से पुक पत्थर की गा निकलेगी जो 'लेशणदेबी? 
कहलाएगी । े 

लेणदेवी झ्ाम रास्ते में खड़ी रहेगी और भिक्ता निमित्त जाते आते 
साधुओं को मार गिरावेगी, जिससे उनके भिक्षा-पात्र हूट जायेगे, तथा हाथ पैर 
ओर शिर भी फूटेगे ओर उनके नगर में चलना फिरना मुश्किल है। जायगा | 

तब महत्तर (साथुओं के सुखिया) कहेंगे-भ्रमणो ! दह अनागत दोप की --- 
जिसे भगवान्‌ वद्धमान स्वामी ने अपने ज्ञान से पहले ही देखा था--अग्न 
सूचना है। साधुओ ! यह गे। वास्तव में अपनी हिताचन्तिका है। भावी संकट 
की सूचना करती है, इस वास्ते चलिए, जल्दी हम दूसरे देशों में चले जाये ! 

गी के उपसर्ग से जिन्होंने जिन-वचन सत्य होने की संभावना की 
वे पाटलिपुन्न को छे।डुकर अन्य देश के चल गए । पर बहुतेरे नहीं भी गए । 

गंवाशोण के उपद्वव विपय्रक जिन-बचन को जिन्होंने सुना वे वर्हा से अ्रन्य 
देश के चले गए और कई एक नहीं भी गए । 

'मित्षा यथेच्छु मिल रही है, फिर हमें भागने की क्या जरूरत है १” यह 
कद्दते हुए कई साधु वहाँ से नहीं गए । 

दूर गए भी पूर्वअविक्र कर्मों के तो निकट ही हैं। नियमित काछ में 
फलनेवाले कर्मो से कान दूर भाग सकता है? मनुष्य समझता है, में 
भार जाऊ ताकि शांति प्राप्त हा, पर उसे मालूम नहीं कि उसके भी पहले 
करे वहाँ पहुंचकर उसकी राष्ट देखते हैं । 

४ दुमुख्र और अधम्यंमुख राजा अतुमुख ( कछकी ) साधुओं को हकट्रा 
करके उनसे कर माँगिगा और न देने पर श्रमणसंघ तथा अन्य मत के साधुओं 
को कैद करेगा । तथ जो सोना चांदी आदि परिप्रह रखनेवाले साधु होंगे वे 
सब “कर! देकर छूट गे। कढकी उन पाखंडियें का जबरन्‌ वेष छिनवा लेगा । 
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ले।भग्रस्त होकर वह साधुओं का भी तंग करेगा । तब साधुओं का मुखिया 
कहेगा--हे राजन्‌ ! हम श्रकि चन हैं, हमारे पास क्या चीज है जो तुझे कर 

स्वरूप दी जाय ?” इस पर भी कछकी उन्हे” नहीं छोड़ेगा और शभ्रमण-संघ 
कई दिनें तक वैसे ही रोका हुआ रहेगा । तब नगरदेवता पाकर कहेगा-- 
अये निदेय राजनू | तू श्रमण-संघ को हैरान करके क्यों मरने की जरूदी तैयारी 
करता है, जरा सबर कर । तेरी इस अनीति का आखिरी परिणाम तैयार है । 
नगरदेवता की इस धमझी से कल्की घबरा जायगा और आए वस्त्र पहिनकर 
श्रमणसंत्र के पैरों में पहुकर कहेगा “हे भगवन्‌ ! कोप देख लिया अब प्रसाद 
चाहता हूँ।! इस प्रकार कहकी का उत्पात मिट जाने पर भी अ्रधिक्रतर 
साधु वर्हा रहना नहीं चाहेंगे, क्‍योंकि उन्‍हें मालूम हे। जायगा कि यहाँ पर 
निरंतर घोर बृष्टि से जलप्रलय होनेवाला है । 

तब वहाँ नगर के नाश की खूचना करनेवाले दिव्य आंतरित्त और मै।म 

उत्पात होने शुरू होंगे कि जिनसे साधु साध्कियों का पीड़ा हे।गी। इन उत्पातों 

से और श्रतिशायी ज्ञान से य्रह् जानकर कि--सांवत्सरिक पारणा के दिन 
भयंकर उपद्रव होनेवाला है?--साथु वहाँ से विद्दार कर चले जायेंगे। पर 
उपकरण मकानें और श्रात्क्रों का प्रतिबंध रखनेवाले तथा भविष्य पर भरोसा 
रखनवाले साधु वहाँ से जा नहीं सके गे । 

तब सन्नद रात दिन तक निरंतर वृष्टि होगी जिससे गंगा और शाण में 
बाढ़ आएँगी। गंगा की बाढ़ और शे!ण के हुधर वेग से यह रमणोय पाटलि- 
पुत्र नगर चारों शोर से बह जाथगा। साधु जो घीर होंगे वे आलेचना 
प्रायश्चित्त करते हुए और जे क्रावक तथा वसरति के मोह में फंसे हुए दंगे ते 
सकरुण दृष्टि से देखते हुए मकानों के साथ ही गंगा के प्रवाद में बह जायेंगे। 
जल में बदते हुए वे कहेंगे--'हे स्वामि सनत्कुमार ! तू श्रमणसथ का शरण 
हो, यद्द वैयाबृत्य करन का समय है ।! इसी प्रकार साध्विर्या भी सनत्कुमार 
की सहायता माौगती हुई मकानां के साथ बह जायेंगी। इनमें कोई कोई 
आचाय्ये और साधु साध्विया फलक आदि के सहारे तैरते हुए गंगा के दूसरे 
तट पर उतर जायेँगे। यही दशा नगरनिवासियों की भी होगी। जिनके 
यवाव फलक आादि की मद॒द मिलेगी वे बच जायेंगे, बाकी मर जायेंगे । राजा 
का खज़ाना पाडिवत आचारये और कल्की राजा आदि किसी तरह बचगे पर 
अधिकतर बह जायेंगे। अन्य दर्शन के साथु भी इस प्रलथ में बहकर सर 
जायँगे। बहुत कम मनुष्य ही इस प्रलय से बचने पायंगे । 

इस प्रकार पाटलिपुन्न के वह जाने पर धन ओर कीति का छेोाभी करकी 
दूसरा नगर बसाएुगा और बाय बगीचे लगवाकर उसे देवनगर-तुस्य रमणीय 
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बना-देगा । फिर वर्ााँ देवमंदिर बनेंगे और साधुओं का विहार शुरू 
होगा । भजुकूल बृष्टि होगी और अनाज वगैरह इतना उपजेगा कि उसे 
खरीदनेवाला नहीं मिलेगा । इस प्रकार €० वर्ष सुभित्ष से प्रजा अमन 
जैन में रहेगी । 

इसके बाद फिर कलल्‍्की उत्पात मचाएगा, पाषंडियें के वेष छिनवा ख्ेगा 
और अ्रमणों पर भी अत्याचार करेगा । उस समय कल्पन्यवहारधारी तपस्वी 
युगप्रधान आचाय्ये पाडिवत तथा दूसरे साधु दुःख की निक्षत्ति के लिये छट्ट 
अट्टम का तप करेंगे। तब कुछ समय के बाद नगरदेवता कल्की से कह्ेगा-- 
“अये बिरदेयी ! तू श्रमणसंघ के तकलीफ देकर क्यें। जल्दी मरने की तैयारी 
कर रहा है ? जरा सबर कर, तेरे पापों का घड़ा भर गया है।! नगर- 
देवता की इस धमकी की कुछ भी परवाह न करता छुआ वह साघुओं से 
भिद्चा का प्रष्ठांश वसूल करने के लिये उन्हें बाड़े में कैद करेगा । साधुगण 
सहायताथे इंद्र का ध्यान करंगे तब अंबा और यक्ष कल्‍की को चेताएँगे, 
पर वह किसी की नहीं सुनेगा । आखिर में संघ के कायोत्सग ध्यान के प्रभाव 
से इंद का आसन कँपेगा और वह ज्ञान से संघ का उपसरग देखकर जल्दी वहाँ 
आएगा | धर्म की बुझिवाला और अधमे का विरोधी वह दक्षिण लेकपति 
( इंढ ) जिन-प्रवचन के विरोधी कल्की का तत्काल नाश करेगा । 


उप्रकर्मा कल्की उम्र नीति से राज करके ८६ वष की उमर में निर्वाण से 
२००० वष बीतने पर ईद के हाथ से रूृत्यु पाएगा । तथ इंद कलकी के पुत्र 
दत्त को हित शिक्षा दे श्रमण-संघ की पूजा करके अपने स्थान पर चला ज्ञायगा । 

(८ ) दीपालिका कल्प में जिनसु'दर सूरि लिखते हैं-- 

निर्वाण से २००० वर्ष पूरे होंगे तब भाद्गपद शुदि म के दिन इंव के चपेट- 
प्रहार से ८६ चर्ष की उमर में मरकर कल्की नरक में जायगा । 

(६) 'महानिशीथ? सूत्र के ४वें अध्ययन में कल्‍्की के संबंध में गौतम 
स्वामी का प्रश्नोत्त है, जिसका सार इस प्रकार है--- 

गातम--“भगवन्‌ ! श्रीप्रभ नामक अनगार किस समय होगा ?? 

महावीर-- है गौतम ! जिस वक्त निकृष्ट लक्षणवाला, श्रद्ृष्टब्य, रोड़, 
उग्र और क्रोधी प्रकृतिवाला, उम्र दंड देनेवाला, मर्यादा शऔऔर दयाहीन, अति 
क्र और पापबुद्धि-वाला, अनाय, मिथ्यादष्टि पेसा कल्की नाम का राजा होगा, 
जो पापी श्रीक्षरमशसंघ की भिक्षा के नि्मित्त कद्थैना करेगा, और उस वक्त जो 
शीलसम्टद्ध और सत्ववंत, तपस्वी साधु होंगे उनकी पे्‌रावतगामी वज्रपाणि 
इंद्र आकर सहायता करेगा । उस समय श्रीप्रभ नामक अनगार द्वोगा ।! 
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जिनका सारांश ऊपर दिया गया है, वे तिस्थेगाली,आदि ग्रैथों के मूल- 
पाठ क्रमशः नीजे दिए जाते हैं | पाठक महादय देखंगे कि कहकी के संबंध में 
जैन ग्रंथकारों की मान्यता क्‍या हैं । 
(१) “'समगवंसस्स य तेरस--सयाहइं तेवीसईं होंति चासाईं । 
दादी जम्म तस्स उ कुसुमपरे दुद्गनुद्धिस्स ॥ ९२४ 
--तित्थोगाली पहलय । 
(२) 4वीर जिशा सुणवीस-सएहि परशमासवारवरिसेहि । 
चंडालकुले हेाही, पाडलपुरि समण पडिकूलेा ॥ ४४ ॥ 
चित्तटूठमि विदृठिभवो, कक्की $ रुद्दो २ चउमुद्द ३ तिनासा”? ॥ 
--धर्मघाषसूरि कृत कालसप्ततनिका । 
(३) “मन्निवृतेगतेष्चब्द-शतेष्वेकेनविंशती । 
चतुर्दशसु चाब्देषु, चेत्रशुक्ल्ाष्टमीदिने ॥ २३१ ॥ 
बिष्टो म्लेच्छाकुले कल्की, पाटलीपुरपत्तने । 
रुवश्रतु मुखश्चेति छताउपराह्ययद्वय/॥ २३२ ॥ 
यशेगगहे यशे।दाया:, कुत्तो स्थित्वा श्रयोदश । 
मासान्‌ मधे सिताष्टम्थां, जयश्रीवासरे निशि ॥ २३३ ॥ 
घष्ठे सकरलग्नांशे, बहमाने सहीसुते । 
बारे कर्कस्थिते चन्द्र, चन्द्रयोगे शुभावहे ॥ २३४ ॥ 
प्रथमे पादे5शलपाया:, कल्किजन्म भविष्यति !”” 
--जिनसुन्द्रमूरि कृत दीपालिकल्प । 
(४) “सत्त: पंचसप्तत्यतिकचतुःश ता (७७५) ब्दब्यतीते सति विक्रप्ता- 
द्स्थनामकेा राजा भ्रविष्यति । ततः किंचिदूनचतुविशत्यधिकशतवर्पानेतरं 
पाटकिपुरनामिन नगरे « »% » चतुमुखस्यथ जन्म भविष्यति।”? 
--उमाकल्याण कृत दीपमालाकल्प । 
(५) “परणच्छुस्सय वसस पण मास जुद्द गमिग्र वीरणिब्वु इदे। । 
सगराजा ते कक्की, तिचदुणवतिमहियसगसास ॥?! 
हैं --नेसिचंद्रीय जिले।कसार । 
(६) “तइया भ्रुत॒र्ण पदशस्स ( तइया य भुवण पडणं ? ) 
जंमनगरीए रामकण्हाणं । 
घेर जण घ(ख)य करं, पडिवोहदिणे य विण्हुस्सा ॥ ६२८ ॥”! 
+>तित्योगाली पद्च्चय | 
(७) “'जं एयं वर नगरं, पाडलिपुत्त तु विसुए ( विस्सु कं ) लाए । 
एव्थं होाही राया, चबमुद्दा नाम नयमेणं ॥ ३५॥ 
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से अविणयपजत्तो, अण्णनरि दे तखं पिव गयंतो । 

नगरं भ्राहिं उंते, पेच्छीहि पंच थूसेउ ॥ ३६ ॥ 

घुटठा य चेंति मणुया, नेदे ! राया चिर हृहं अ्रासि। 
बलितो अर्थसमिद्धों, रूतसमिद्धों, जससमिद्धों ॥ दे७ ॥ 
तेथ उद्दृहं हिरण्णं निक्खित्तसि (/) बहुबलपमंत्तणं । 

नय गा तरंति अण्णे रायाणो दाणि घित्तंजे ॥ शे८॥ 

त॑ चयर्ण साऊणं, खणेहीति समंततो तते थूभे । 

संद॒स्स सैतियं त॑ परि (डि) वज्वह से अह हिरण्णं ॥ ३३ ॥ 
से अत्थपडिबद्धों अण्शनरिं दे तणंचि अगरि ते । 

अह सब्वभेामणह त॑ (१?) खशणाविही पुरवरं सब्ध ॥ ४० ॥ 
नामेण लेणदेवी , गावीरूवेण नाम श्रह्टिउत्था । 

घरणिय लाउ जूबा, दीसिही सिलामयी गाती ॥ ४१ ॥ 
सा किर क्तइया गावी, होऊर्ण राय मग्गमोतिण्णा ॥ 
साहुजगं हिंडंत, पाहिटटी (१) खूसुयायंती ॥ ४२ ॥ 

ते भिण्णभिखूभायण---विज्ले/लिया भिण्णकेप्परनिढाला । 
भिक्‍खे पि हुसमणगणा न चर्यत्ति हु हि'डिडं नगरे ॥ ४३ ॥ 
चोच्छुति थ मय हरगा, आयरिय परंपरागय तघ्च। 

एस अणागय देोसेा, चिरदिदठो बद्धमाणण ॥ ४४ ॥ 
अण्णेवि अत्यि देसा, ल्ई लहुँ ता इते अवक्कमिमा । 
एसा विहु अशुकंपह, गावीरूचेण अहिउत्था ॥ ४९ ॥ 
गावीषु उवसग्गा, जिणवरवयरणं च जे सुणहि'ति। 
गच्छुति श्रण्णदेसं, तहवि य थहवे न गच्छूति ॥ ४६ ॥ 
गंगा साखुवसरगं, जिणवर वयर्ण च॒जे सुणहिति। 
गच्छुंति अण्ण दस, तहवि य बहुया न गच्छृति ॥ ४७ ॥ 
कि अम्ह पलाएशं, सिरकस्स किमिच्छियाइह लब्भंते । 
एवंति जंपमाणा, तहवि यथ बहुया न गच्छृति ॥ ४८ ॥ 
पुवुभव निम्मियाएं, दूरे नियडे वृ श्रत्तियरंताणं । 
कम्माण कापलायह, काल्तुलासचिभत्ताणं ॥ ४६ ॥ 

दूर॑ वच्चइ पुरिसा, तत्य गतो निव्युद लभिस्सासि। 
तत्थवि घुज्वकयाई, पुज्वगयाईं पडिक्खेति ॥ ४० ॥ 

अद्द दाणि सो नरि दो, चउस्मुड्ो दुम्मुहो अ्रधस्ममुद्दो । 
पासंडे पिडेठ, भणिही सब्बे करं देहा ॥ ५१ ॥ 


रुड्धो थ समणसेधे।, भ्रच्छिहीति सेसया य पासंडा । 
सच्चे दाहि ति करं, सहिरण्ण सुवण्णिया जत्था ॥ १२ ४ 
सच्वे य कुपासंडे, मोयावेद्वि धला सलिगाई । 

अइतिव्व लेह घत्था, समणेवि अभिदवेसी य ।। ४३ ॥ 
वेच्छ॑ति य मय दरगा, अम्दं दायव्वयं किचित्य॑ं । 

ञँ नाम तुब्भ ज्ब्भा, करेहि त॑ दायसी राय ॥ ५४७ ॥। 
रोसेण सूसयंता, से! कहयि दिणा तहव अच्छिही । 
अह नगरदेवया त॑, अप्पणिया भणिदी राय ॥ ९२ ॥ 
कि तूरासि मरिठठ जे, निसेस कि बाहसे समणसैघं । 
सज्जंते पज्जत्त, नण कइंदीह पढिच्छाहि ॥ २६ ॥ 
उल्पडसाडओ से, पडिओ्रे थाएहि ( पाएसु ) समणसंघस्स । 
केवे दिद्दो भयवं, कुणह पसाय॑ पसाएमि ॥ ४७ ॥ 

कि अह्ाय पसाएणं, तहविय बहुया तहि' न इच्छृंति । 
घेरनिरंतरवास, अ्रह वास दाई वासिहति ॥ इ८ ॥ 
दिव्व॑ तरिक्खभेमा, तहया होहि'ति नगरनासाथ । 
उप्पाया 3 महल्ला, सुसमणसमणीण पीडकरा ॥ ९६ ॥ 
संवच्छुरपारणए, होहि असिवंति तो ततो निति। 
सुत्तत्यं कुष्वंता, अइसयमादीहि नऊण ॥ ६० ॥ 

गंतु पि न॑ चायंति, केइ उवगरणवसहिपडिबद्धा । 

केह सावगनिस्सा, केह पुण जंभविस्सा उ॥ ६१ ॥ 

ते दाणि समणुबद्ध, सतरसराति दियाईं वासिददीति । 
गंगा साोणा य सरो, उ्वत्तह तेण वेसेणं ॥ ६२ ॥ 
गंगाए वेगेण य, साणस्स य दुद्धरेण सेातेण । 

अह सब्वते महंता, बुश्किही पुरवचरं रम्म ॥ ६३ ॥ 
आलेइय ममसल्ला, पतच्चरकाणेसु धरणथियमुज्जुत्ता । 
उच्छुष्पिहि 'ति साहु, गंगाए अग्गवेगेण' ॥ ६४ ॥ 
केह्त्थ साडुवरगा, उवगरणे धणियरागपडिबद्धा । 
कलुणाई पलोईता, वसद्दीसहिया तो बुज्मंति ॥ ६५ ॥ 
सामिय सर्य कुमतारा सरणं ता दहोहि ससणसंघस्स। 
इणमो वेयाबच्च, समणसाणाणं त (न) वह्टिहीति ॥ ६६ ॥ 
आलोइयसिसल्ला, पच्चरकाणेंसु धणिय मुज्जंता । 
उच्छपिहि ति समझी, गंगापु अरगवेगेणें ॥ ६७ ॥ 


द्श्पर 
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काभ्रोवि साहुणीभ्रो, उवगरणघणियरागपडिबद्धा | 
कलुण पलोयणियाते, वसही सद्दीयाता बुज्मंति ॥ ६म ॥ 
सामियसणंकुमारा, सरणं ना हाहि समणसंघस्स । 
इणमे वेयविद्व , भणमाणी् न बदठिहीति ॥ ६६ ॥ 
आलेहय तिसल्‍ला, समणीड पतद्चरकाइऊशण उज्जत्ता । 
उच्छिप्पिद्टि ति धरणिय', गंगाए अग्गवेगेणं ॥ ७० ॥ 
केई फलगविल्ग्गा, वच्चति समणसमणीण संघाया । 
आयरियादी य तहा, उतिन्ना बीय कूत्टंमि ॥ ७१ ॥ 
नगरजणो वियबूढो, केई लहूण फछगखंडाई । 
समुतिन्नो ब्रीय तडं, कोई पुण तत्थ निहणगते ॥ ७२ ॥ 
रण्णो य भ्रत्यजाथ , पाडिववते। चेव कक्विराया य । 
एवं हचइ हुब्ुद्द', बहुयं बूढ' जमोदणा ( ? )॥ ७३ ॥ 
पासंडा विय वण्हा ( ? ) बूढा वेगेण कालसंपत्ता । 
चोहवरंततिउ्जे ( ? ) वा पत्रिरलमणु पंचसंजाया (१)॥ ७४ ॥ 
सा भ्रत्थ पडिबद्दो, मज्मं होही जले य किती य। 
तंमि य नगरे बूढे, अण्णं नगरं नित्रसिहीति ॥ ७४ ॥ 
अह सब्वते समंता, कारेदी पुरवरं मदारंम । 

आरा मुज्जाणजुयं , विरायते देवनगरं व ॥ ७६ ॥ 
पुणरति आयतणाई, पुणरति साहू य तत्थ विहर॑त्ति । 
सम्म॑ च दुद्टिकाओर, चासिद्दिति संत्ती य चड्डिहिति ॥ ७७ |! 
पडिषुणवि कुंभेण, किणंतया य तहि न होंति। 
पण्णासवासा हू, होही य समुब्भवों कालो ॥ ७८ ॥। 
पुणरचि य कुपासंडे, मेज्लाविदहिति बला सलिगाई । 
अइ्तित्व लोहघत्थो, समर्णेवि अभिदव्रेसी य ॥ ७६ ॥ 
तट्टया वि कप्पवहार, धारओ संजतो तवाजत्तो । 
आशणादिटी समणो, भावियसुत्तो पसंतमणों । ८० ॥ 
वीरेण समाइट्री, तिस्थोगालीए जुगष्पह्यणोत्ति । 
सासणउण्णतिजणणो, आयरितो होह्दिति घोरो ॥ ८१ ॥ 
पाडिवतो नामेर:, श्रणगारों तह य सुविहिया समणा । 
दुक्खपरिमायणट्रा, छट्ठट्टमतवे काहि'ति ॥ ८२ ॥ 

रोसेण मिसिमिसंत्रे, सो कद्द दीईं तहेच अच्छी य। 
नगरदेवयाउ, श्रष्पिणिया वेति वेखीया ॥ ८शे ॥ 


_ _ ननननागनी नीम मनी नमन नननननानानाएखग- 


(८) 


(६) 
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कि तूरसि मारिई जे, बिससेंस कि बाहसे समणसेघं | 
सब्र त॑ं पज्जतं, नश कइदीह पडिच्छादि ॥ ८४ ॥ 
तासिपि य॑ अ्सुणंता, छठ सिक्खस्स मग्गए भागं। 
काउसग्ग चिट्टिय, सक्‍्वस्साराहणट्वारा ॥ ८ ॥ 
शोवा्डंमि निरुद्धा, समणा रोसेश मिसमिसाय' ता । 
आबा जक्खो य भणंति, राय कट्ट द्वि सप्पंति ॥ ८६ ॥ 
काउसरगठिएसु, सक्वस्साकंपिय” तड्ट्ाणं । 
आभोइय ओोहीए, खिप्पं ति दसाहि वो राह ॥ ८७ ॥ 
से दाहिणलोगपती, घम्माणुयती अद्दम्मदुट्टमती । 
जिणवयणपडिकुट्र, नासिह्ििति खिप्पमेव तयं ॥ ८८ ॥ 
छासीतीड समाउ, उग्गो उग्गाह दंडनीतीए । 
भोछु' गच्छुति निहरणं, निव्वाणसहस्स दे। पुन्‍ने ॥ ८६ ॥ 
तस्स य पुत्त' दृत्त, इंदा अणुसासिऊण जण मब्भे । 
काऊण पाउिद्देर, गच्छइ समणे परणमिऊुणं ॥ ६० ॥?! 
« इत्युद्त्वा स शक्रेण, मम निर्वाणते गते । 
वर्षसह स्रद्वितये, भाद्ध शुक्लाष्टमीदिने ॥ २८४ ॥ 
ज्येष्ठत रचिवारे च, चपेटाप्रहता रुपा । 
पडशीतिसमायुष्कः, कल्कीराड्‌ नरक गमी ॥ २८५ ॥? 
--जिनसुन्दरीय दीपालिकत्प । 

४ से भयव कंवदृएणं कालेणं से सिरिप्यभे अणगारे भवज्जा , 
गोयमा हाही दुरंतपंत लक्खण्णे अदृट्ृव्वे रोद चंडे पयंडे उग्ग- 
पयंडदंडे निम्मिरे निक्विवे निग्धिणे नित्तिसे कुरपरपावमई 
अणारियमिच्छदिट्टी ककी नाम रायाणे से ण॑ पावे पाहुडिय 
भसमाडिउकाये सिरिसमणसपघ्ंकयरथेज्जा जाब रण कयरथे ताच रं 
गोयमा जे केई तत्थ सीलद् मद्दाणुभागे श्रचत्रियसत्त तबोहण 
अणगारे तेसिं च पाडिछ्ेरियं कुज्जा साहम्मे कुलिसपाणी एरावण- 
गामी सुरवरि दे ।!! 

“+महानिशीय ५। ४६ ) 


उपयु क्त पौराणिक और जैन वर्णोनों से यह बात तो प्रायः निश्चित है 
कि दोनों मतवाल्ोों का कथन एक ही व्यक्ति के संबंध में है । 

यद्यपि पुराणकार कल्कि का जन्म कलियुग के अंत में शंभल गाम में 
बताते हैं और जैन निर्वाण की बीसवीं सदी में पाटलिपुश्न में, तव भी हमें -- 
इन बातों की ओर खयाल न करके यही कहना चाहिए कि दोनों धर्मवालों का 
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कर्क एक ही है। क्योंकि जे कल्कि का वर्णन पुराण में है, बद्दी जैन प्रंथों 
में भी है । भेद इतना दी है कि पुराणकार उसके कामों को अवतारी पुरुषों के 
कार्यो में गिनते हैं श्रेर जैन एक अन्यात्री और अत्याचारी राजा के नाम से उसकी 
निंदा करते हैं। दोनों का कथन सापेक्ष है, और उसका कारण रुपष्ट है । 
अब हमस इन कथनेां की समालेचना करके देखेंगे कि इनमें कुछ ऐति- 
हासिक अंश भी है या कह्की विषयक वर्ण॑व निराधार कल्पना ही है । 
पुराणकार प्रद्योतों के समय से ही घामिकता की श्रपेक्षा से राजाओं की 
शिकायत करते मालूम होते हैं । प्रद्योत के लिये ते वे स्पष्ट कहते हैं कि-- 
“बह सामंतों से पूजित होगा, धमम से नहीं ।? 
“4 वे प्रथतसासन्ता सविष्यो न व घर्मतः ।”” 
--मत्स्यपुराण, भ्र० २७१। 
शेशुनाय वंश के सगध राजाओं को भी पुरायकार 'हमन्रबंछ” अर्थात्‌ पतित 
क्षत्रिय कहते हैं-- 
“शिशुनाका भ्रविध्यंति राजानः ज्षत्नंधवः ॥ १२ ॥१! 
--मभत्स्यपुराण, झ्र० २७२ । 
“शिशुनागा दुशवेते राजान; चबझलत्रबंधव३ ।!” 
न-अ० स० स्रा० उ० पा० हे झ० ७४ । 
वायुपुराण में तो शेशुनागों के अतिरिक्त दूसरे राजाओं को भी पतित 
क्षत्रिय कष्दा है। देखे नीचे का श्लेक-- 
“शेशुनाका भविष्यंति तावत्कार्ल नृपाः परे । 
पते सादँ भविष्यंति, राजान: ज्न्नबांचवांः ॥ ३१६ ॥” 
“+-वायु ० पु० उ० झ० ३७। 
शंशुनागों के पीछे भारतवष का राजमुकुट नंद्‌ के शिर चढ़ता है। नेद्‌ को 
तो पुराणकार शूद्धा का पुत्र कद्दते ही हैं, परंतु इसके साथ ही वे भविष्य के 
राजाओं की जाति का भी खुलासा कर देते हैं कि “तब से शूद्र राजा होंगे 
पुराणों के इन बलखों का यदि काई कारण हे। सकता है ते यही कि श्रचोत, 
शेशुनाग, नंद और मौयों के समय में आह्मणों को राज्याश्रय नहीं मिठता था। 
प्द्योत और शेशुनाग राजा जैन और बौद्ध धममे के अनुयायी थे, और हूगभग 
यही बात नंद और मेौरयों के संबंध में भी थी । इस कारण से आध्ाण साम्राज्य 
कमजोर दा चला था। ठीक इसी समय में शुंग पुष्यमिनत्र ने मगध की राज- 
गद्दी अपने अधिकार में की और चिर काल से राज्याश्रय से वंचित वैदिक घर्म 
की पुकद॒म उन्नति करने के किये उसने अपनी राजशक्ति का यथाशक्‍्य प्रयाग 
किया । बौद्धों के म5-मंदिर सोड़े, बोद्ध जैन ओर हतरधर्मी साधुओं के वेष 
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छीन छीन उन्हें ब्राह्मण धर्म में जाड़ा। जिन्होंने न माना उनके शिर उड़ाए 
और अध्वमेधादि यज्ञ करके कुछ समय से विस्छत हुई वेदिक क्रियाओं का 
घुनरुद्वार किया | 

पृष्यमित्र के उक्त कामों ने ब्राह्मण समाज को संतुष्ट कर दिया। हतना ही 
नहीं बल्कि उनके मन में ऐसी भावना का बीज वो दिया जो आगे जाकर अव- 


तार की कल्पना के रूप में प्रगट हुआ । सचमुच ही कल्की का वर्णन एक 


सत्य घटना का कल्पना-मिश्र इत्तिहास है। 

जैन वर्णनें में तो कतिपय बाते प्रकटतया इस घटना की ऐतिहासिकता 
के प्रमाण हैं । 

गंगा और शाोण की बाढ़ों से पाटलिपुश्न के बह जाने की बात हमारी 
समझ में सत्य घटना है । चंद्रगुप्त के दरबार में रहनेवाले औक वकील 
मेगास्थनीज के अपनी 'टा इंडिका” में दिए हुए पश/टलिपुत्र के वर्णन और 
चर्तमान समय में उसके कथनानुसार पाटलिपुत्र के प्राचीन श्रवशेषों क्रे मिलने 
से यही अनुमान द्वोता है कि सेगास्थनीज वश्शित पाटलिपुत्र किसी विशेष 
घटना के परिणामस्वरूप भूमिशायी हे! गया था जो खोदने पर अब प्रकट हो 
रहा है। हमारी राय में चंद्रगुप्त के पटलिपुत्र का नष्ट करनेवाली यदि कोई 


घटना हो सकती है तो वह कल्‍्की के समय में होनेवाला जल-पलय ही है। “* 


कल्की संबंधी जैन वर्णोनों में ध्यान खोंचनेवाली दूसरी बात यह है कि 
कल्कि नैदकारित स्तूपों का देखता है और उसके मनुष्य नेद की सम्द्धि का 
उसके सामने बयान करते हैं | इससे हम यह मान लेने में कुछ भी अनुचित 
नहीं करते कि कल्कीवाली घटना नंदों के पीछे परंतु उनकी बनवाई हुई इमा- 


रतों की माजूदगी में हे! गई थी। यह घटना-काझ यदि वीर निर्वाण से ३७२ “: 


वष पीछे मान लिया जाय तो वह समय पुष्यमिन्न का हो सकता है । 
पुराणकार स्पष्ट कह रहे हैं कि कल्की पाखडिये (अन्य दार्शनिक साछुशों) 
का नाश करेगा, जैन भी कहते हैं कि कल्सी जबरदस्ती साधुओं के वेष छीनेगा 
और उनके पीड़ा देगा ओर बौद्ध भी यही पुकारते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म को 
मष्ट करने का संकल्प कर के बौद्ध मठों श्रार मिक्षुओं का नाश किया । इन तीनों 
मतों के भिन्न भिन्न परंतु एक ही वस्तु का प्रतिपादन करनेवाले वर्णने का देखकर 


हमें यही कहना पड़ता है कि पैौराणिकों का 'कल्कि श्रवतार” 'जैनें का कल्को- !; 
राज! और बोद्धों का 'पुष्यमित्र' ये सीने एक द्वी व्यक्ति के भिन्‍न भिन्‍न नाम हैं । ६! 


यहाँ अ्ष है सकता है कि जब पौराणिक और जैनग्रंथकारों का वर्णन भी 
पुष्यमित्र के ही छृप्ष्य कर रहा है ते वह पृष्यमिनत्र के ही नाम से क्यों न 


ज्ऋ. 


किया गया ? अथवा क्‍या कर्कि और पुष्यमित्र शब्द एकाथि क हैं १ उत्तर यह ' 


जल 
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है कि 'कलिक! और 'पुष्यमित्र' शब्द एकार्थेक तो नहीं हैं, पर “कल्कि! यह 
नाम पुथ्यमित्र का विशेषण हे! सकता है। दोनें संप्रदायवाले कल्कि का 
वाहन घोड़ा बताते हैं। पैराणिक उसे 'देवदत्त' और “आशुग” कहते हैं। 
जिनसुंदर सूरि प्रमुख जैन लेखक कढिकि के घोड़े को “अदंत तुरग” कहते हैं। 

संभव है कल्कि का यह घोड़ा 'कके! ( श्वेत ) होगा ( सितः कर्कों, रथ्यो 
दोदा रथस्य यः--अमरकेश २ कांड हत्निय वर्ग ८ )। और कक चाहन से 
उसका सवार 'कर्की! कहलाता होगा। कर्की को प्राकृत में 'कक्की' के रूप में 


»- लिखा होगा और पीछे से 'कक्की” का संस्कृत भाषा में 'कल्की' है| गया होगा। 


इस पकार धीरे घीरे विशेष नाम 'पुष्यमित्र' का स्थान 'कक्की' ह्रथवा 'करकी! 
ने ले लिया हो ते कुछु भी आश्चय नहीं है। 

खारबेढ के हाथीगु फा के लेख से ज्ञात होता है कि उसने दो बार मगध 
के राजा पर चढ़ाई की थी। कढकी भी दो बार घामिक विध्वव मचाता है और 
साधुओं को सताता है। कटने की जरूरत नहीं दै कि पुष्यमित्र जैन धमम का 
परम विरोधी था और ख!रबेल परम पेषक, इसलिये कल्की-पृष्यमित्र के दोनां 
उत्पातों के समय खारबेल ने मंगध पर चढ़ाई करके जैन श्रमणों का रक्षण 
किया था। जैन लेखकों का यह कथन कि दक्षिण लेक के स्वामी इंद्र ने 
आकर कलकी को सजा दी! पूरा पूरा खारचेल की ही श्रेर सेकेत करता है। 
उस समय खारबरेड जन शासन में देव की योग्यता प्राप्त कर चुका था। हाथी- 
गुफा के लेख से ज्ञात होता है कि 'मदा मेवत्राहन'! यद् खारवेल की उपाधि थी । 
महा मेबदाहन? कहे या महेन्द्र! थात एक ही है। लेखकों ने इंद्र को दक्षिण 
लेकाधिपति! ऐसा विशेषण दिया है, वह भी खारवेल प९ ही बेठता है, 
क्योंकि मगध की अपेक्षा कल्टिंग करीब दक्षिण दिशा में होने से खारबेल 
दक्षिण लेक का स्वामी कहा जाता होगा। कल्की को सजा देनेवाले इंद्र को 
ऐेरावलगामी कहा है और खारवेल भी हाथी की सवारी से ही मगघ पर 
चढ़ाई करके आया था, पेसा डपके लेख से ज्ञात हे।ता है । कल्की के समय में 
मथुरा में बलदेव और कृष्ण के मंदिर हटने का 'तित्थोगाली? में उल्ज्ेख मिलता 
है, खारवेल ने भी मथुरा पर चढ़ाई करके उत्तरापथ के राजाओं को भयभीत 
किया था यह बात हाथीगु'फा के लेख से क्लात होती हैं । 

इन साहश्यें से मैं इस निर्णय पर आया हूँ कि जैनां का “कल्की? वास्तव 
में पृष्यमिन्र था जिसने जैन अमणणों को तकलीफ दी थीं ओर उसके सजा देने 
के किये आानेबाला इंद्र! था कलिंग चक्रवर्ती 'खारवेल श्रीं! । 

ब्यवद्ार सूत्र के छूटूठे उद्देशे की चूर्णि में निश्चलिखित वाक्य उपलब्ध 
ऐशता है--- 
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पुष्यमित्र की इस ध्माघता के कारण कलिंग के खम्नाट्‌ खारबेल 
के दो घार सगध पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। पहली चढ़ाई 
उसने मथुरा से लौटकर की । पुष्यमित्र को योग्य शिक्षा देकर 
बह ज्ौट गया , पर पुष्यमित्र अपनी धर्माघता से बाज नहीं आया । 

“मुद्भि बतेो आयरितो सुहृज्काणों तस्स पूसमित्तेणं काण विग्घं कं 

अर्थात्‌---प्रुद्धि चत नाम के शुभध्यानी आचाय थे। उनके ध्यान का पुष्य- 
मित्र ने भंग किय्रा | यदि यह 'सुड्डि वतः आचाय ही तित्थेगात्तीवाले 'पाडि- 
बत! आचाय॑ हों और 'पृष्यमित्र” के पाटलिपुत्र का राजा मान लिया जाय ते 
हमारी पूर्वोक्त मान्यता आगम प्रमाण से भी सिद्ध हे! सकती है । 

तित्योगाली आदि ग्ंथों में 'पाडिवय! आचाय को कल्की का समकालीन 
लिखा है, तब मदानिशीय में 'श्रीप्रभ' अनगार को कल्की के समय का श्रमुख 
स्थविर बताया है। इससे या ते व्यवहार चूर्णिवाला 'सुद्धिवत! 'पाडिवत! 
का श्रशुद्ध रूप है, अथवा 'पाडिवत! 'मुड्डिबत! का अश्रशुद्ध रूप। अथवा 
भ्रीप्रभ! 'झुद्धि बतः और 'पाडिवत! ये तीनां ही भिन्न भिन्न स्थविर हेंगगे 
जिनका कि कल्की--पृष्यमिन्न--ने सताया होगा । 

खारबेल ने मा पर की पहली चढ़ाई अपने राज्य के ८ व॑ बष में की थी 
झार दूसरी १२ वे व में। खारवेल अ्रपने राज्य का १३ वष का क्षृत्तांत 
लिखाकर लेख को समाप्त करता है और अंत में ख्व का निर्देश करता 
हुआ कट्टता है 'मार्य काछ के १६४ बष व्यतीत हेर चुकने पर सब कार्य लिपि- 
बद्ध किए ।! ( मुरियकाजे वोच्छिन्न ते चायठि अ्रगसतकंतरिये उपादयत्ति । ) 


मेरे मत से मोौय राजत्वक्राज़ १६० बंध का था और मायकाल के ., 


श्रन॑तर ही पुष्यसित्र समगध का राजा हुआ था । 

इस हिसात् से खारबेल के राज्याभिषेक का बारहवां वर्ष धुप्यमित्र के 
चौथे बप में आयगा और खारतेफ का छर्वा च्ष सायकाल के १६०व अथवा 
पुष्यमिन्न के १ले बय में निकलेगा । 

माय संबत्‌ का १६०वाँ ओर १६४५वां व्ष वीर निर्वाण का ३७०रवाँ 
और ३७४वाँ वर्ष था जे। ई० स० पूर्व १४८वें और १४३वें व्ष में पढ़ता था। 
इससे साबित हुआ कि ई० स० पूर्व १५८वें वर्ष में मौय राज्य का श्रेत करके 
पुष्यमिनत्र --करक्ी-०पमगन्र की राज्यगद्दी पर बैठा और उसी वर्ष तथा उसके 
चौथे वध में उसने उपड़व मचाया जिसको मिटाने के लिये दो! बार कलि'ग 
महाराज खारवेल मंगध पर चढ़ गया था । 

३२ मगध की इस पहली चढ़ाई के विषय में खारवेढ के हाथीगुंफावालते 
लेख में इस प्रकार ४ढलेख है--- 


प्ब्9 
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चार वर्ष के बाद उसने दुबारा पाटलिपुत्न में घ/मिक विप्क्व मचाया । 
वह साधुओं से कर वसूल करने श्र कर देने से इनकार करने- 
वाले साधुओं को कैद करके भूखों मारने लगा। जैन संध ने किसी 
तरह इस्र उत्पात के समाचार कक्षिंग फे जैन राजा खारवेल को 
पहुँचाए, तब वह पुष्यमित्र पर चढ़ आया, क्लौर अपार हस्ति- 


“अटठमे च बसे महता सेना... ...गेरघधगिरि' घातापयिता राजगढ उप- 
पीडापयति [।] एतिने च कंमापदान--संनादेन संवित--सेनवाहने।! विप- 
मुंचितु मधुर' अपयाताो यवनराज डिमित......?! 

यह लेख भ्री० के० पी० जायसवाल के वाचनाजुसार है, श्रार इसका 
वात्पयांधे य्रह है कि 'श्राठवें वर्ष खारवेल त्रड़ी सेना से मगध पर चढ़ गया और 
गोरथगिरि नामक किले को तेहुकर राजगृह को घेर खिया। इस हाल को 
सुनकर यवनराज डिमित मथुरा को छोड़कर अपनी सेना के साथ पीछे हृ्‌ट गया । 

परंतु मैं इस लेख्लांश के इस प्रकार पढ़ता हँ--- 

“अठमे च वसे मोरिय' राजाने घमगु्तं घातापेति पुशमिना घातापयिता 
राजगर्ह उपपीडापंयति एतिना क्ञ कंम्पदाल--पनादेन संवीतसेनवाहिलनि' 
विपमुंचिता मधुरं अ्रपायाताो य्रेव बहसदि मित्र... ... 2? 

अर्थात्‌ू--'राज्याभिपेक के आठवें व में मोयराजा घमंगुप्त को मरवा- 
कर पुष्यमित्र राजगृह में आतंक मचा रद्दा है यद बात सुनकर सेना से घिरी 
हुई मधुरा को छोड़कर ( खारवेछ ) बृहस्पति मित्र का ( शिक्षा देने के लिये 
राजगृह पर चढ़ आया ) |" 

इस फिकरे में जा माय राजा का नाम धर्मंगुप्त है वह साय राज जदहद्रथ 
का नामांतर हे सकता है, और “बृहस्पति मित्र” यह “पुष्यमिनत्र' का नामांतर 
है। यह्द बात विद्वानां की मानी हुई है । 

इससे यही साबित होता है कि बृहद्॒थ वा धर्मगुप्त मौय को मारकर पुष्य- 
मित्र ने राजगृह में मार काट की । उस समय खारचेल्न मथुरा को घेरे हुए था । 
जब उसने राजग़ह का उत्पात सुना तो एकदम अपनी विशेष सेना के साथ 
पृष्यमित्र पर चढ़ आया आर वहाँ का उपद्ृव शांत किया । खारवेल ने उत्तर 
हि दुस्थान के देशों पर चढ़ाई की थी, इसकी सूचना खारवेल के लेख में भी है । 
बारहवे' चप के कर्तव्यों के निरूपण में वह खिखता है कि “..,हजारों से उत्तरा- 
पथ के राजाओं को उराता है?” ( सहसे हि! वित्तासयति उत्तरापथ राजाना )। 

३३ खारवेत् की इस दूसरी चढ़ाई के संबंध में उसके हाथीगुंफाबाले 
ज्ेख में हस प्रकार उल्लेख|हुआ है-- 
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सेना से कलिंगराज ने पाटलिपुत्र को घेर लिया। पुष्यमित्र विवश 
हो खारवेल से संधि करने को तैयार हुआ | खारबेज्ञ ने इस जैन- 
ह्ेषो राजा का, चरणों में वंदन करवा, बहुसंख्यक् धन रत्न लेकर 
छोड़ दिया और झायंदा ऐसा उत्पात होने पर पदच्युत करने की 
धमकी देकर नंद फे द्वारा लाई हुई जिन-मूर्ति को लेके वह अपने 
देश को लौट गया * | 

इसके बाद खारवेक्ष का देहांत दे गया ', पुष्यमित्र निरंकुश 
होकर जैनों और बैद्धों पर उसी घरमंविरोधिनी नीति का बरवने लगा 


“बारसमे च्छू बस ' 8.94 ४४ अंक क ७७ ४७७ # कक क+ ०७ के # हो ढक क-> ४ के ३: हैं 3: ७ ७ 'सहसे हि 
वितासयति उततरापधराजाने''* ** मगधाने च॑ विपुल' भय जनेतो हत्थी 
सुगंगीय पाययति [। ] मागध्ध॑ च राजान बहसदिमितं पादे चंदापयति नंदरा- 
जनीत॑ च कालि गजिने संनिवेस व 
गहरतनान पडिहारे हि अगमागधवसु च नेयाति [। ]” 

अर्थात्‌--बारहवे' वष में'*““'हजारों से उत्तरापध के राजाओं के 
भयभीत किया और मगधवासियों को भयभीत करता हुआ वह अपने हाथी के 
सुगांगेय ( प्रासाद ) तक ले गया शेर सगवराज बृदस्पतिमिन्न को पैरों में 
गिराया, तथा राजा नंद द्वारा ले जाई गई कलि ग की जिन सूति को''''** 
ओर ग्रहरत्नां का लेकर प्रतिहारों द्वारा अंग मगध की संपत्ति ले श्राया । 

३४७ पृष्यमित्र ने सगध पर ३४५--३६ वष तक राज्य किया, ऐसे जैन और 
पैराणिक उल्लेख हैं | यदि खारत्रेल की पहली चढ़ाई पुष्यमित्र के पहले व 
में मान ली जाय तो यह उसकी दूसरी चढ़ाई उसके ४-५ वे' वष में हुई 
यह मानना जरूरी है। और इस हिसाब से इस चढ़ाई के बाद पुष्यमित्र ने 
कम से कम ३० वर्ष राज्य किया यह मानना भी अनिवाय है। इसकिये हमने 
पृष्यमित्र को जीता छोड़कर खारवेल के जाने का इशारा किया है | खारवेल के 
लेख से भी यही ध्वनित होता है कि मगध के राजा के श्रपने चरणों में गिराकर 
जिन मूति के उपरांत धनर॒त्न लेकर खारवेल अपने देश का चला गया था। 

तित्थोगाली पइुच्य आदि मंथों में दूसरी चढ़ाई में महेंद्र---लारवेढ--ने 
कल्‍्की----पुष्यमित्र--छा मारकर उसके पुत्र “दत्त”! अथवा 'धर्मदत्त” के 
पाटलिपुत्र का राज्य दिया, ऐसा लेख है । 

३४ खारवेल के राज्यकाल के १३ वर्षो का संदिप्त वर्शन उसके दिखाए 
हुए द्ाथीगुंफा के लेख में दिया है, पर इसके आगे खारवेछ के भअ्रस्तित्व का 
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जे उसने शुरू में अख्तियार की थी ! परिणाम यह हुभ्रा कि कम 
से कम चार सी वर्ष से महावीर के धर्मप्रचार की क्रोड़ाथली बनी हुई 
मगध-भूमि से निर्मथ श्रमणों क॑ पैर उखड़ने लगे । हजारों जैन साधु 
मगध देश की अति परिचित भूमि का परित्याग करके चारों ओ्रेर 
विचरने छगे। यों ते मौये संप्रति के समय से दी मध्य भैर पश्चिम 
दिंदुस्थान में जैन श्रमणों का जमाव होने ख़गा था, पर पुष्यमित्र की 
इस धामिक क्रांति ने मगध के श्रमणगण कं। भी इधर खदेड़ 
दिया। परिणासत: मंगध के राजवंश से जेनें का संबंध कम द्वो गया, 
परंतु मै।ये वंश के प्लत भौर शुंग पुष्यमित्र के राज्यारंभ फे काल को 
जैन प्राचाये भूले नहीं थे। प्राज कक्ल करते इस बात का ३५ वर्ष हो। 
चुके थे । मगध पर धभी तक पुष्यमित्र का ही भ्रमल था पर सेभ- 
बतः उसकी जिंदगी का यह अंतिम वर्ष था. । ठीक इसी धयसे में काट 
देश की राजधानी मरुकतक्ष ( भरोच ) में बत्षमित्र का राज्याभिषेक्क 
हुआ। जैनाचार्यों ने पुष्यमित्र के ३४ वर्षों से ही अपनी गणशना- 
शृंखला का चौथा आँकड़ा पूरा कर लिया श्रौर आगे वे जैन राजा 
बलमित्र फे राज्यकाल की गणना करने लगे। 
कुछ भी पता न हान से विद्वानां का अनुमान हैँ कि उसके बाद वह जीवित 
नहीं रहा । 

३६ संप्रति के समय क॑ पहले से ही आय महागिरि और आय सुहा्ती 
अनक बार माज़वे की तरफ विचरे थे ओर संत्रत के समय में ते उनके शिष्य 
साराष्ट्र ( काठियावाड़ ) तक चिचरने लगे थे। आय सुद्दस्ती के शिष्य 
ऋषि गुप्त से निकले हुए 'मानवगण? की ७ शाखाओं में एक शाखा का नाम 
'सारहिया! अ्रधांत्‌ 'सीराष्ट्रका' था जो साइट अ्रधवा आजकल के काठियावाडू 
से निकली थी। इससे यह बात तो निश्चित है कि संप्रति माय के राजस्वकाल 


में जन भ्रमणों का चिहार सोराष्ट्र तक होता था, इतना ही नहीं बल्कि वर्डहा 
श्रमणों का अच्छा प्रभाव हो गया था। 

३७ पुराणों में परृष्यसित्र का राजत्वकाठ ३६ वर्ष का लिखा है और 
जैनाचार्यों न इसके ३५ व लिखे हैं। मालूम होता है, जैनाचायों' ने बह थ 
का अंतिम बप और पुष्यमित्र का आदि वष एक मान लिया है और पुराणकारों 
, ने उन्‍हें जुदा जुदा मानके पुष्यमित्र के ३६ वर्ष मान लिए होंगे। 
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बलमित्र-भानुमित्र के प्रमज्ञ के ४७ वें बषे के आसप(स उज्जयिनी 
में एक अ्रनिष्ट घटना हे! गई। वहाँ के गदंभिन्न पंशीय राजा 
दर्पण ने कालकसूरि नाम के जैनाचार्य की बदन सरध्वती स।ध्वी 
को जयरन्‌ पढ़दे में डाल दिया। भाचाय कालक ने गद भिन्न को बहुत 
समक्काया, उष्जयिनी के जैन संघ ने भी साध्वी को छोड़ देने के 
लिये विविध प्राथनाएँ की, पर राजा ने एक भी न सुनी । 

कालकसूरि ने निरुपाय हो। राजम्नत्ता की मदद लेनी चाही पर 
उज्जयिनी के गर्दभिन्न दर्पण से ले।हा लेनेबाला फाई भी राज्य उस 
समय नहीं था। भराच के बलमित्र-भानुमित्र कालक प्रौर सरस्वती के 
भानजे थे पर वे भी दर्पण के सामने ऊँगली ऊँची करने का साहस 
नहीं कर सके । श्रंत में कालक ने १रदेश जाकर किसी राजप्तत्ता 
की सहायता लेने की ठानी भर वे पारिसकुल जा पहुँचे । 

इ८ जन लेखकों का कथन हैं कि भिस राजा ने कालकाचाय की बहिन 
सरस्वती का अपहरण किया था उसका नाम 'दुष्पण” ( दर्पण) था और किसी 
योगी की तरफ से गईभी-विद्या प्राप्त करने से वह गर्देिद् कहलाता था । 

ईस्कल्प भाष्य और चूणि में भी राजा गईभ संबंधी कुछ बातें हैं, 
जिनका सार यह है कि 'डजयिनी नगरी में अनिलपुत्र यव नामक राजा और 
सका पुत्र गदेस युवराज था । गदेभ के श्रडोलिया नाम की ब्रद्दिन थी। 
ये।बनप्राप्त अड्ोलिया का रूप सींदय देखकर युवराज गदेभ उस पर मोह्वित 
हो गया । उसके मंत्री दीवंए४ठ के यह बात मालूम हुई और उसने अडोलिया 
को सातवे' भूमिधर में रख दिया और राईभ उसके पास जाने आने लगा।! 
चूरि! का मूल लेख इस प्रकार है-- 

“उज्जेणी णुगरी, तत्थ अशिल्खुतो जवे नाम राया, तस्स पुत्तो गदभो 
णाम जुवराया, तस्स रण्णो घुआ गदसस्स भददणी अ्रडोलिया णाम, सा य रूप- 
बती तस्स य ज़ुबरण्णो दीहपट्टो णाम्र सचित्रों ( श्रम्रात्य इत्यर्थः ) ताहे सो 
जुवराया त॑ अडोलियं भटद्रणि' पासिता अज्कोववण्णो दुबली भवह। अम- 
उच्रेश पुच्छिता णिव्बंधे सिद्ठां अमच्चेण भण्यह्‌ सागारियं भविस्सति ते। सत्त- 
भूमीघरे छुमड तत्थ भुजाहि ताए सम भे।ए लेगो जाणिस्सइ सा कहि'पिशट्ठा - 
एवं होडत्ति क॒त॑ ।? 

संभव है, साध्वी सरस्वती का अ्रपट्टारक गदुभिल्ल और झडोलिया का 
कामी यह गदेभ दोनें एक ही हों। 
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पारिसकुल में जाऋर कालकरू ने एक शकवंश्य शाह ( मंड- 
लिक राजा ) के दरबार में जाना शुरू किया | निमित्त ज्ञान फे बल 
से थोड़े ही दिनों में कालक ने शाद्व के मन को अपने वश में कियां 
और मौका पाकर वह उसे श्लौर दूसरे अनेक शाहों को समुद्र-मार्ग 
से हिन्दुस्थान में ले आया | रास्ते में लाट देश के राजा बलमित्र- 
भानुमित्र आदि भी शाहे| फे साथ दो गए | 

काई <६ शक मंडलिक भार ल्वाट के राजा बलमित्र की संयुक्त 
सेना ने उज्जयिनी का जा घेरा । घमासान लड़ाई के बाद शक शाद्दों 
मे उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया और गदमिन्न का कैद करकं 
सरस्वती साध्वी का छुड़ाया । कालक सूरि की सल्लाह के भ्रतुसार 
गदभिल्ल को पदच्युत करके जीवित छोड़ दिया गया श्रौर उज्जयिनी 
फ॑ राज्यासन पर उञस्र शाह का बिठलाया गया जिसके यहाँ 
कालक ठहर थे । 


३६ निरीध चूणिं आदि भाचीत गंबकारों न इनको वंश से संग! श्रार 
उपाधि से 'साहि! लिखा हैं। इनका अुखिया 'साहानुपाही” कहलाता था । 
सैस्कृत अंधकार आचाय्ये हेमचंद्र सूरि श्रादि न 'साहि! का अनुवाद 'शाखि! 
किया है। ये साहि अधवा शक सीथियन जाति के लोग थे ओर इनका 
निवासस्थान ईरान अ्रथवा बलख था। शाचाय्ये काटक ६६ साहिया का 
लेकर काठियावाड़ में उत्तर और वर्षाऋतु वहां बिता कार छाट के राजा 
ब्रढ्ट मित्र-सानुभिन्न को भी साथ लेकर उज्जयिनी पर चढ़ गए थे। देखो निम्न- 
लिखित कथावली का उछ ख-- 

“ताहे जे गदहि णावमाणिया लाडरायाणो श्रण्णेय ते मित्निउ सब्वेहि' 
पि रोहिया उज्जेणी ।! 


-+कथावली २, २८३ । 
४०. “सूरीअप्पासि दिश्वे, अआसीसे5वंतिसामिओो सेसा । 
तस्सेबगा य जाया, तश्रो पठचों श्र सगवंसीा ॥ ० ॥?! 
है ..,. .फालकाचाय्ये कथा । 
इसी प्रकार का बल ख निशीध के ६०वे' उद्देश की चूणि में भी हँ- 
“जं कालगजो समल्लीणों सो तत्थ राया अधिवो। 
राया ठवितो, ताहे सगवंसे उप्पण्णों ॥!? 


--निशीथ चू ० १० 3० पत्र २३६ । 
यदशपि निशीय चूरिए के इस उल्लेख का पूर्व संबंध यह है कि “उन 
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उक्त घटना बलमित्र के ४८ वें वर्ष के अंत में घटी । यद्द समय 
वीर निर्वाण का ४५३ वा वर्ष था । 

४ वर्ष तक शर्कों का अधिकार रहने के बाद बल्लमित्र-भानुमित्र 
ने उज्लयिनी पर शझधिकार कर लिया * झौर ८ वर्ष तक वहाँ राज्य 


साहिये ने काठियावाड़ के। ६६ भागों में बॉट लिया ओर काककाचार्य जिसके 
पाप ठहरे थे उस साह का वहाँ का 'राजाधिराज' बनाया ।! पर वस्तुतः इन 
देने उक्लेखों में कोई विरोध नहीं है, जो सौराष्ट्र का राजाधिराज हुआ होगा 
वढ़ अ्बंति का स्वामी तो हुआ ही होगा, क्योंकि चढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ते। 
अवंति का सर करके साध्वी का छोड़ाने का ही था । 

४१ मेरुतु'ग की विचारश्रणि में दी हुईं गाथा में 'सगस्स 'चऊ” भ्र्थात्‌ 
उज्जयिनी में शक का ४ वप तक राज्य रहा। इस उल्लेख से ज्ञात होता 
है कि उज्जयिनी का कब्जा शाकों के हाथ में ४ वर्ष तक ही रहा था। 
कालकाचारय्येकथा की-- 

“बलमित्त भाणुमिता, श्रासि अ्रवंतीह रायजुवराया । 
निय भाणिज्जत्ति तया, तत्थ गओ्मो कालगायरिश्रो ॥ ८४ ॥”! 

इस गाधा में और निशीय चूरिं के-- 

“कालगायरिश्रो विहरंतो उज्जेणि' गताो। तत्थ वासावास ठितो। 
तत्थ णगरीरा बलमित्तो राया, तस्स कनिट्टों साया भाणुमित्तो जुबराया + + !? 
--इस उल्लेख में बलमित्र को उज्जयिनी का राजा लिखा है। इससे 
यह।निश्चित होता है कि जिस समय सरस्वती साध्वी के छुटकारे के लिये 
कालछकाचार्य्य शकां की सेना उज्जयिनी पर ले आए उस समय उज्जयिनी का सर 
करने के बाद उन्होंने बडाँ के तखत पर शक्र मंडलिक को बिठाया था, पर बाद 
में उसकी शक्ति कम हो गई थी। शक संडलिक और उस जाति के अन्य अधि- 
कारी पुरुषों ने अवंति के तख्तनशीन शक राजा का पक्ष छोड़ दिया था। 
देखो व्यवहार चूणि का निम्नलिखित पाठ-- 

“ उज्जेणीए गाहा । यदा अ्रज्ञ कालएुण सगा आशणीता से सगराया 
उज्जेणीए राय हाणीए तत्संगणिजगा 'श्रम्हं जाती ए सरिसो! त्ति काउं गढवेणं 
त॑ राय ण सुटू ठु सेवंति । राया तेसि' विक्ति ण देति। अ्वित्तीया तेण्णं आढसं 
काउ' ते णाउः बहुजणेण विण्णविषुण ते णिव्विसता कता, ते अण्णं राय॑ 
ओोलरगणद्वाए उवगता ।!! 

--व्यवहार चर्णि उद शक १७ पन्न १७६ । 


६७४० बीर निर्वाण संवत्‌ श्र जेन काछ्म-गणना 


उज्जयिनी के शक राजा की इस कमजे।र हालत में करीब चार वष के बाद 
भरोच के बलमित्र-भानुमित्र ने उज्जयिनी पर अपना अधिकार जमा लिया और 
उसे श्रपनी राजधानी बनाके वे वहाँ रहने हगे | बलमित्र-भानुमित्र कहीं भरोच 
के और कहीं उज्जयिनी के राजा कहष्टे गए हैं, उसका कारण यही है कि वे पहले 
भशाच के राजा थे पर शक्र को हराकर उज्जयिनी के प्राप्त करने के बाद थे 
उउजयिनी या श्रवन्ति के भी राजा बने थे। इस वस्तु-स्थिति को न समझकर 
मेस्तु ग ने अपनी विचारभ्रेणि में लिखा है कि-- 

“बलमित्रभानुमित्री राजानी (६०) वर्षाणि राज्यम्रकार्शामू । ये तु 
कल्पचुर्णों चतुर्थीपषेकत्‌ कालकाचाय निर्वा लकी उज्जयिन्यां बलमिश्र-भाजुमित्रो 
तावन्याचेव ।”! 

आचार्य के उपयु क्त लेख का सार यह है कि ६० वर्ष राज्य करनेवाले 
बलमिन्र-भानुमित्र से चतुर्थी के दिन सांवत्सरिक पत्रे करनेवाले कालकाचास्ये 
का निरवासन करनेवाल उज्जयिनी के बलमित्र-भानुमित्र भिन्न थे । 

मेरुतु'ग सूरि के इस उल्लेख का कारण मेरे विचार से निम्नलिखित गाथा 
हो सकती है--- 

“तेणउश्ननवसएहि', समइक्क तेहि' वद्धमाणाओं । 
पम्जोसवरणच उत्थी, कालगस्रीहि तो ठविश्रा ॥'! 

इस गाधा में वीर निर्त्राण से ६६३ में कालकाचाय्ये से चतुर्थी का पयुषण। 
पर्ध स्थापित होने का कथन है । मेरुतु'रा की गणना में ६० वर्ष राज्य करने- 
वाले बलमित्र-भानुमिनत्र का समय्र निर्याश से ३९७ से ४७१३ तक था इसलिये 
ये राजा $६३ में चतुर्थी ॥ पयु पणा करनेवाले कालकःचाय्य के समकालीन 
नहीं हो सकते थे | इस असगत्ति के चक्र में पढ़के श्र।चाय्ये के कद्दना पड्ठा कि 
'उज्जयिनी के बलमित्र-सानुमित्र 'अन्य थे । 

श्रव हमें इस गाथा की मीमाँसा करनी चाहिए कि यह गाथा है कहां की, 
और इसका कथन विश्वासवोग्य हैं भी या नहीं । 

आचाय्ये जिनप्रभ सेदेदविपं(परि' नामक अपनी कल्पसून्र टीका में कहते 
हैं कि यह गाथा 'तित्थागाली पइन्‍नय' की है । परंतु वतमान “तित्येोगाली 
पहन्तय? में यह गाथा उपलब्ध नहीं होती । हां, देवेंद्र खूरि शिष्य धर्मचाष 
सूरि कृत कालसप्तति में उक्त गाथा दश्टिगत अवश्य द्वाती है और बहा इसका 
गाथांक ४१ दिया हुआ है । 

इसी गाथा के संबंध में टीका करते हुए उपाध्याय धर्मेसागरजी “करुप- 
किरणावल्री? में लिखते हैं कि 'तीर्थोद्वार में यह गाथा देखने में नहीं झाती 
और 'कालसप्ततिहा! में यद्यपि यह देखी जाती है, पर उसमें कई एक क्षेपक 


गाथाएँ भी मोजूद हैं, और अवचुशिकार ने भी हसकी ज्याख्या नहीं की, इससे 
मूल ग्ंथकार की यह गाथा हो पेसा संस नहीं है।” धर्मंसागरजी का यह 
अभिप्राय उन्हीं के शब्दों में नीचे दिया जाता है-- 

“इति गायाचतुष्टयं॑तीर्थेद्गरायक्तसम्मतितया प्रदुशि'त॑ तीर्थेद्वारेा चन 
दृश्यते हृत्यपि विचारणीयम्‌ । यद्यपि “तेशउञ्ननवसएहि'”? इति गाथा “काल्ष- 
सप्ततिकायां! दृश्यते पर॑ तन्न प्रतेपगाधानां विद्यमानत्वेन तदवचूणवव्याख्यात- 
स्वेन चेयं न सूत्रकृत्कत्‌ केति सेभाव्यते ।? 

--कल्पकिरणावल्ली १३१ | 

आचाय्य मेरुतृंग ने भी अपनी विचारश्रेणि में 'तदुकम! कहकर ६६३ 
में चतुर्थी पयु षणा होने के विषय में इस गाथा का प्रमाण की भाति अ्रवतरण 
दिया है । 

कालकाचाय्ये कथा में इस गाथा का श्रवतरण देते हुए लिखा है-- 

“बक्त' च प्रथमानुयेगसारोदारे द्वितीयोदये---तेणउश्न ०?? 


अर्थात्‌ प्रथमावुयेग के दूसरे उदय में 'तेणउ अनवसणएहि” यह गाथा 
कही है!, परंतु प्रथमानुयेगसारोद्धार का इस समय कहीं भी अस्तित्व न होने 
से यह कहना कठिन है कि अ्रधमानुयोगसारोद्भार की ही यह गाथा है या 
दूसरे ग्रथ की । क्या आश्चर्य है कि जिनप्रभ ने जैसे इसका तिस्थोगाली के 
नास पर चढ़ाया वैसे ही कालकाचाय्ये कथालेखक ने इस पर प्रथमानुयेग- 
सारोद्धार की मुहर लगा दी हो ? कुछ भी हो, इन मनन सिन्‍न उल्लेखों से 
इतना ही सिद्ध होता है कि विक्रम की तेरहवीं सदी के पहले की उक्त गाया 
अवश्य है, पर यह किस सेलिक ग्रंथ की है इसका कोई निश्चय नहीं हे।ता । 

अ्य हमें यह देखना है कि “निर्वाण से ६६३ में चतुर्थी पयुपणा स्थापित 
हुईं! यह गाधोक्त बात वास्तव में सत्य हैं था नहीं । 

हम देखते हैं कि निशीथ चूणि आदि सब प्राचीन चूणियें और कथाओं 
में एक मत से यह बात मानी गई है कि 'प्रतिष्ठानपुर के राजा सातवादन के | 
अनुरोध से कालकाचाय्ये ने चतुर्थी के दिन पयु षणा की ! और जब हमने / 
यह मान लिया कि सातवाहन के समय में ही हमारा पयु षणा परे चतुर्थी को 
हुआ तो पीछे यह मानना असंभव है कि वह समय निवांण का ६६३ वाँ वर्ष 
होगा, क्योंकि निर्वाश का ६&३वाँ वर्ष विक्रम का &र₹३वाँ और ई० स० 
का ४६ द६वाँ बप होगा जो सातवाहन के समय्र के साथ बितठकुल नहीं मिल 
सकता । इतिदाास से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि ई० स० की तीसरी शादी 
में ही भ्रांधराज्य का शत हो चुका था, इसलिये पयुषणा, चतुर्थी का जो 
गाधाक्त समय है वद बिलकुल कक्पत है। मेरा तो अनुमान है कि जय से - 


प्र 
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किया; भरोच में ५२ वर्ष और उज्जैन में ८ बषे, सब मिलकर ६० 
वर्ष तक बलमित्र-भानुमित्र ने राज्य किया। यही जैनां का बलसित्र 
' पिछले समय में 'विक्रमादित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसकी 
सत्ता के ६० वर्षों से ५वाँ आंकड़ा पूरा हुआथा । 
बलमित्र-भानुमितर के थाद उज्जयिनी के राज्यसिंदासन पर नभ:- 
सेन बैठा । 
नभ:सेन के पाँचवें वर्ष में शक लोगों ने फिर मालवा पर इश्चा 
किया जिसका मालव प्रजा ने बहादुरी के साथ खामना किया ओर 
विजय पाई। इसल्र शानदार जीत की यादगार में मालव प्रज्ञा ने 
मालव संत्रत!' नामक एक संवत्मर भी चल्लाया जे पीछे से 'विक्रम 
संवत्‌” के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा 





१२वीं सदी में छतुर्था से फिर पंचमी में पयु षणा करने की मान्यता होने लगी 
थी उसी समय में चतुर्थी पु षणा का अर्वाचीन ठहराने के इराई से किसी ने 
उक्त गाथा रच डाली है और गतानुगतिकतया पिछुतले समय में झ थकारों ने 
अपन ग्रंथों में उसे रद्धत कर लिया है। चतुर्थी पयु षणा का समय हमारी 
. सान्यतानुसार निवांण से ७७३ और ४६४ के बीच में है, क्पेंकि ४४३ के बाद 
बलमित्र-भानुमित्र का उज्जयिनी में राज्य हुआ और ४६० के अ्रेत में उसका 
अत, इसलिये इस समय के बीच में किसी समय बलमित्न के कारण से 
कालकाचाय्य उज्जैन से निकले और प्रतिष्ठान में जाकर सातवाहन क॑ कहने से 
पंचमी से चतुर्थी में पयु षणा की । सातवाहन का समय भी इस छटना के 
साथ ठीक मिल जाता है। 

४२ विचारभ्रंणि आदि में जो संशेधित गाथाएँ हैं उनसें इसका नास 
'नहथाहन! लिखा है जो गलत है । तित्थागाली में बलमिन्न-भानुमिन्न के 
बाद उज्जयिनी का राजा नभःसन लिखा है। नहवाहन, जिसके नामां- 
तर “नरबाहन” और “'दृधिवाहन' भी मिलते हैं, भरा का राजा था । सिक्कों पर 
इसका नास 'नहपान' भी मिलता है। प्रतिष्ठान के सांतवाहन ने हसके -ऊपर 
अनेक बार चढ़ाइयाँ की थीं। संभव है, बलमित्र-भानुमित्र के उज्जेन में चलते 
जाने के थाद यह नहवाहन भरोच का मंठ सिक राजा रहा होगा । 

४३ 'माल्षठ संवत”! ग्रधवा 'मालवगण संवत”ः का नामांतर 'कृतसंवत'! 
भी है। यह संवृत्‌ किस कारण से प्रचलित हुआ इसका स्पष्ट खुलासा झरभी 
सक देखने में जहीं आया परंतु हमारे मत से इसका कारण विदेशिये| के जीत- 


श्री मुनि कल्याणविजय ६४३ 


कर मालवंगण की स्थतंत्रता-प्राप्ति के सिवाय और कुछ नहीं हे। सकता । 
इस संवत्‌ संबंधी निम्नलिखित उक्लेख विद्वानों ने हूँ ढ़ निकाले हैं... 
(५ ) मंदसौर से मिले हुए नरबवरमन्‌ के समय के लेख में--- 
“अीम्मालवगण/म्नाते, प्रशस्ते कृतसंशिते । 
एक्रपष्टयधिके प्र/प्ते, समाशतचलतुष्टये [॥] 
प्राइका( टूका )ले शमे प्राच्ते |? 
(२ ) राजपूताना म्यूजिश्रम ( अजमेर ) में रखे हुए नगरी ( मध्य- 
मिका, उदयपुर राज्य में ) के शिलालेख में-- 
“कृतेषु चतुषु वषशतेष्वेकाशीस्युसरेष्वस्थां मालवपूरवायां [9७००] ८०१ 
काति कशक्लपंचम्याम्‌ ।?? 
(३) मंदसार से मिले हुए कुमतारगुप्त (प्रथम ) के समय के 
शिलालेख में--.- 
“पझालवानां गणस्थित्या याते शतचतुए्ये | 
त्रिनवत्यधिकेबाना स्ि( स )ते! सेब्यघनस्त( स्व )ने ॥ 
सहस्यमासशुक्उस्य॒प्रशस्तेद्धि त्रयोदशे ॥?! 
(४ ) मंदसार से मिले हुए यशोधरमंन्‌ ( विष्णबद्ध न ) के समय के 
शिलालेख में -- 
“पंचसु शततेपु शरदां यातेष्वेकान्नवतिसद्दितेष 
साव्वगणस्थितिवशात्कालज्ञानाय लिखितेषु ।?” 
(४ ) काटा के पास कणस्वा के शिवमंदि्र में लगे हुए शिलालेख में-- 
“संवत्सरशतैर्यातेः सपश्ुनवत्यगंणैः [।] 
सप्तभिमाक्वेशानां ।?? 
>-भारतीय आ० लिपिमाला १६६ ! 
(६ ) “कृतेषु चतुषु' वषशतेष्वष्टावि शेषु ७०० २०८ 
फाल्गुण ( न ) बदुलस्या पश्ुदृश्यामेतस्यां पूर्वायां ।? 
“ली; गु० हूं, ए० २२३। 
(७) “यातेषु चतुषु क्र! क )तेषु शतेषु सैस्ये ( स्ये ) 
व्या ( शा ) शीतसेतत्तरपदेष्चिष्ठ बत्स [ रेषु ] 
शुक्ल त्रपोद्शदिने भुवि काति कस्य 
मासस्य सर्वेजनचित्त तु लावहस्य ।?” 
“ही; गु० डं, पू७ ७४ । 
हन बर्खेखों में कहीं भी विक्रम के नाम का निर्देश नहीं है। धीलपुर 
से मिले हुए चाहमान ( चेह्ान ) चंड महासेन के विक्रम सेवत्‌ सश्८ ( ई० 
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इस तरह वीर निर्वाणाब्द ४४३ के अंत में उब्जयिनी में शक 
राज्य हुप्रा । निवयाब्द ४५७ के झंत में बल्तमित्र ( प्रसिद्ध नाम 
विक्रमादित्य ) ने उज्जयिनी से श्कों का निकालकर अपना श्रधि- 
कार जमाया प्ौर इसके बाद १३वें वर्ष के झ्त में भ्र्थात्‌ वीर 
निर्वाणाव्द ४७७० के अंत में मालव संवत्‌ प्रचलित हुआ | यही बात 
निम्नलिखित प्राचीन गाथा से प्रतिध्वनित होती है । 

“विक्कमरजायंतर, तेरखवासेसु वच्छ ्पवित्तो | 
सुन्नमुणिवेयजुत्तो, विक्मकालाओ। जियकाले। ॥?? 

नभःसेन के राज्य के ४० वर्षों से गणशना-श्रखल्ला का छठा 
आ्ॉकड़ा पूरा हुआ और इस फे साथ ही वीर निर्वाशाब्द ५०५ पूरे हुए 

इसके बाद उज्जयिनी में पूरी एक शताब्दी तक गदेभिल्लोय 
राज्यदंश की सत्ता रही। जैनाचायों की गशना-श्र'खला का यह ७वाँ 
और अंतिम श्रॉकडा था। इस शताब्दि की पूर्यता के साथ 
निर्वाण संवत्‌ ६०५ तक आ पहुँचा | 

इसी अर में मालवा पर फिर शकां का श्राक्रमण हुआ | डेढ़ स्रौ 
वर्ष से भी झ्धिक समय तक भारततर्प की सभ्यता श्रौर शिक्षा का 
घअरनुभव करने के बाद का शर्कों का यह भ्राक्रमण मालवी सेना से नहीं 
राका जा सका। परिणामस्वरूप गदभिन्न साम्राज्य का अत करके शकों 
ने मालवा पर पूणे अधिकार जमा किया श्रर इस मद्दत्त्पपूणे विजय के 
उपल्क््य में उन्देंने भी एक संबत्‌ प्रचलित किया जो शभ्राज तक शक 
संवत्‌ भ्रथवा शालिवाइन शाका क॑ नाम से प्रचलित है * 


7०3. >] कै ५०“ 


स० ८5४७१ ) के शिलालेग में पहले पहमठ इस सैवत्‌ के साथ विक्रम का नाम 
जुड़ा हुआ मिझिता है। वह लेख-खंड इस प्रकार है-- 
“बसु नव [ श्र] ष्ी वर्षागतस्य कारुस्य विक्रमाख्यस्थ । 
बेशाखस्य सिताया (यां ) रविवा रथुसद्वितीयायाम ॥!! 
-+भारतीय प्राचीन लिपिमाला | 
४४ इस दूसरी बार के आक्रमण के समय शकें का मुखिया कौन था, इस 
बात का यथपि पूर्ण निश्चय नहीं हुआ तो भी संभवतः सन्नप चष्टन इस 
लड़ाई का सूत्रधार हो सकता है। चष्टन के शक संबत्‌ ४६--७२५ तक के 
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युगप्रधानत्व काल-गणना-पद्धति 
युगप्रधानत्व काक्ष-गणना से तात्पये उन संघस्थविरों के काल- 
निरूपण से है, जे पपने समय में सर्वश्रेष् श्रैर जैन श्रमण संघ फे 
प्रमुख दे गए हैं । 
भगवान्‌ मद्दावीर के निर्वाए से शक संवत्सर पर्यत ६०५ 
वर्ष में क्रश: संघस्थविर-पद-प्राप्त २० महापुरुष हुए हैं जिनके 
गाईस्थ्य, सामान्य श्रमणत्व और युगप्रधानत्व पर्याय काल का निरू- 
पण “'स्थविरावली” धह्रथवा “युगप्रधानपट्टावली” में किया है। 
यहाँ पर दम स्थविरावल्लो की उन गाधाओं को झअवतरित करेंगे, 
जिनमें क्रमश: युगप्रधानों फे नाम और उनके युगप्रधानत्व पर्याय का 
समय-निरूपण है । 
वे गाधाएँ इस प्रकार हैं-- 
“सिरि वीराउ सुदम्मो, वीस चडचत्तवास जंबुस्स । 
पभवेगारस सिज्जं-भवस्स तेवीख वासाणि |॥ 
पन्नास जसेभद , संभूइस्सट्र भदयाहुसत्त । 
चददस य थूदभद्दे, पणयालेवं दुपन्चरस || 
शअज्नमहागिरि तीसं, अज्जसु दत्यीण बरिस छायाला | 
गुणसुंदर चउपश्माला, एवं तिसया पणत्तोसा।। 
तत्तो इगचालोसं, निगाय वक्‍खाय कालिगायरिओ | 
अट्टत्तोस संदिल (संडिल), एवं चडसय चडदइस य || 
रेवश्मित्ते छत्तोस, अ्रज्जमंगू अ वीस एवं तु | 
चडसय सत्तरि चडल्तय, तिपन्ने का्गो जाओे ॥ 
चउवीस झमज्ज धम्मे, ए गुणचालीस भदगुत्ते श्र | 
सिरिगुत्ति पनर बहरे, छत्तोस एव पश्चचुलसी ॥ 


सिक्कों से ज्ञात होता है कि उसने गुजरात काठियावाड़ के उपरांत मारढूया पर 
भी अपना अधिकार जमाया था और उज्जयिनी का अपनी राजधानी बनाया 
था, जे। अत तक इसके चंशजे!ं की भरी राजधानी रही । विशेष संभव है कि 
सष्टन के इस विजय के उपरूक्षय में ही 'शक संघत”! चढ़ाया गया हो । 
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तेरस वाखा सिरि प्मज्ज-रक्खिए वीस पूसमित्तस्ख | 
इत्थय पण्द्धिआ छसरासु सागसंबच्छरुप्पत्तो |”! 
प्र्थात्‌ 'श्रोमद्ावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मा २०, जंबू ४४, 
प्रभव ११, शर्य्यमव २३, यशेभद्र ५०, संभूतिविजय ८, भद्रबाहु 
१४ झोर स्थुलभद्र ४५ वर्ष तक क्रमश: युगप्रधान पद पर रहे, यहाँ 
तक वीर निर्वाण को २१५ वर्ष हुए! |? 





४५ निर्वाण से २१५ वर्ष के अंत में स्थूलभद्र का युगप्रधानत्व पर्याय 
काल पूरा होता है और इसी समय में पद्टावज्िकार उनका स्वर्ग-वास भी 
बताते हैं, परंतु मेरी समझ में युगप्रधानत्व की समाप्ति के साथ ही उनके 
आयुष्य की समाप्ति मान लेना ठीक नहों है । जहाँ तक मैं सममता हूँ, आ्राय्ये 
स्थूलभद्व ने निवांण संक्त्‌ २५१ में र& वष की बृद्धावस्था में य॒गप्रधानत्व 
पद अपन सुख्य शिष्य आर्य मदहागिरि के सुथुदै कर दिया होगा और इसके 
थाद्‌ १० व तक जी#र २२२ में && वष की अवस्था में थे स्वग॒ंवासी हुए 
होंगे। मेरे इस अमुमान के कारण निन्नलिखित हैं -. 

($ ) यदि २१५ वै में स्थूलूभद्ध का स्वगंवास साना जायगा तो 
उनकी दीक्षा १४६ में माननी पड़ेगी, क्‍यांकि उन्होंने ३० वर्ष की श्रवस्था में 
दीक्षा ली थी और ६६ वर्ष तक वे जीए्‌ थे। इस प्रकार यदि १४६ में स्थूल- 
भद्र दीक्षित हे। गए होते तो करीब १० वर्ष तक ये संभूतविज्थ के पास 
अध्ययन कर सकते थे, परंतु पठन पाठन के संबंध में सर्वत्र भव्रयाहु-स्थूलभद 
का ही गुरु शिष्यभाव देखा जात। है। इससे मालूम होता है कि स्थूलभद्र 
की दीक्षा के बादु आय संभूतविजय अधिक समय नहीं जीए होंगे । १३६ वे' 
वर्ष के भरत में आय संभूतविजयजी का स्वर्गवास हुआ था, और संभवतः 
इसी व में स्थूलभद्ग की द॑क्षा भी हुईं होगी । 

, (२ ) आय सुदस्ती स्थृक्मद्ध के हस्त-दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने ३० वर्ष 
की उमर में स्थूलभव्र॒ के पास दीक्षा ली थी और १०० वर्ष की अवस्था में 
निवांय से २१३ वे व्ष के अंत में उनका स्वगं-वास हुआ था। इससे यह 
सिद्ध होता है कि भराय सुहस्ती की दीक्षा निर्वाण से २२१ वे ब में हुई । 
सोचने की बात यद्द है कि यवि २१२ में ही स्थूलभद्द स्वगंवासी हो! गए होते 
तो २२१ में उनके पास आय्ये सुहस्ती की दीक्षा कैसे हो! सकती थी ? हससे 
मानना होगा कि स्थूलभद्ध का स्वगंवास २१६ में नहीं पर २२१ के बाद हुआा 
था। स्थूलभद्त ने आय्ये सुहस्ती का जुदा गण दिया था, ऐसा निशीथ 
चुणि आदि में लेख है। इससे ज्ञात द्वाता है कि स्थूज्षभद्व के स्वगंवास के समय 
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में सुदस्ती का कम से कम ४-९ वष का तो दीक्षा पर्याय होगा ही, अन्यथा 
स्थूल्नभव्र उनका प्रथक्‌ गण प्रदान नहीं करते, इन सब बातों के पर्यालाचन से 
यही सिद्ध होता है कि स्थूलभद्न का २३४ में नहीं पर २२९ में स्वर्ग- 
वास हुआ था । 


इसी प्रकार आय्ये सहागिरि का युगप्रधानत्व-काल निर्वाण संवत्‌ २४४ में 
पूरा होता है और कतिपय पद्दावत्ी-लेखकों ने इसी असे' सें श्राय्य महागिरिजी 
का स्वगं-वास होना भी लिखा है पर मेरे विचारानुसार थुगप्रधानत्व काल के 
बाद भी थे अधिक समय तक जीवित रहे । 

आाय महागिरिजी के संबंध सें यह बात सुधसिद्ध है कि उन्दोंने पिछुले समय 
में अपना साथु समुदाय आय सुहस्ती को सुपुरद कर दिया था और आप गरुछ 
की निश्रा में रहते हुए भी जिनक॒लप का थनुकरण करते थे । इससे यह अवश्य 
मानना पड़ेगा कि उन्होंने गण समर्पण के साथ ही अपना युगध्घान-पद्‌ भी 
झाय सुहस्ती के समपि त किया होगा। क्योंकि ऐसा किए बगैर ये किसी 
तरद जिनकल्प की तुलना कर ही नहीं सकते थे । 

आवश्यक चूणि आदि ग्ंथों में जे ग्राय मह्दागिरिणी के जीवन के प्रसंग 
उल्लिखित हैं उनसे भी आय मदागिरि के पिछले जीवन की केवल निःसैगता 
ही टपकती है। इससे यह बात अवश्य मानने योग्य है कि आय महागिरिजी 
ने पिछले समय में गरछ और संघ के कार्यों से अपना संबंध छोड़ दिया था, 
और गच्छु-सेप्र के कामों का प्रपंच छोड़कर वे किसी हालत में संघस्थविर 
के पद्‌ पर नहीं रह सकते थे। इससे सिद्द होता है कि आये महागिरि ने 
पिछले समय में युगप्रधान पद छोड़ दिया होगा। 

संप्रति के जीवद्रमछ का कोशंबाहार में आय्ये सुहस्ती ने दीक्षा दी उस 
सपय भाय्ये महागिरिजी जीवित थे, और उस समय सगध की राजनादी पर 
मौय्ये अशेक था, क्योंकि द्मक साधु उसी दिल मरकर राज-कुँतर कुनाछ का 
पुत्र संप्रति हुआ माना गया है। अशेक का राजत्व काल निर्वाण से २६६ 
से शुरू होकर २६१ में पूरा हुआ था, इससे यह बात अवश्य विारणीय है 
कि आय्ये सहागिरि यदि २४७९ में ही स्वर्गंवासी हे! गए होते ते अशेक के 
समय में क्रमक के दोक्षा प्रसेथ पर उनकी विद्यम्तानता के उल्लेख नहीं 
मिलते । इससे यह तो प्रायः निश्चित है कि आय्ये महागिरिजी का २७३९ 
में नहीं पर २१५६ के बाद स्वरगंवास हुआ था, पर २५६ के बाद वे कब स्वग- 
बासी हुए हसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । 

मेरे पास के एक युगप्रधान यन्त्र में स्थूलभद्र के अन॑तर के युगप्रधान का 
पर्याय काल ४६ वर्ष का लिखा हुआ है। इससे यदि यह भनुमान कर लिया 
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झागे झाये महागिरि ३०, भाये सुहस्ती ४६ भार गुणसुंदर 
४४ वर्ष तक युगप्रधान रहे, एवं निर्वाण को ३३४ बे व्यतीत हुए । 

डसके बाद निगोह व्याख्याता काक्षकाचाये' ४९ वर्ष पझौर 
सांडिल्य ३८ वर्ष युगप्रधान रहे प्मौर निर्वाण के ४१४ वर्ष पूरे हुए । 
जाय कि ये २४६ वर्ष स्थूलभद्व के पीछे उनके शिष्य महागिरि की जीवित दशा 
के सूचक हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि आर्य महागिरि का स्वगंवास 
निर्वांण संदत्‌ २६१ के अत में हुआ था। सेरी हस मान्यता के अनुसार 
श्राय्ये स्थूल मत्र, महागिरि और सुद्रस्ती के भिन्न भिन्न प्रसंगों| का काल-सूचक 
काष्टक नीचे लिखे अनुसार बन सकता है--- 
निर्वाए से ( ग़तवर्ष ) जन्म दीकछा यु० प्र० पद यु० प्र० पद बिक्प स्वर्ग० 





१. स्थूलभद्र १२६ १३६ १७० २१९ २२५ 
२ आय्ये महागिरि १६१ १६१ २१६ २४९ २६१ 
३ आय्ये सुहस्ती १६१ २२१ २४३ ० २६१ 


४६ कह्दते हैं कि ये कालकाचास्थे न्िगाद के जीवों के संबंध में अच्छा 
व्याख्यान कर सकते थे, जिससे पुक बार इंद ने ब्राह्मण के वेश में इनके पास 
आकर निगोद का व्याख्यान सुना था और इनकी स्तुति की थी। निगोद के 
ध्याख्यान में कुशठ होने से ये निगोद-व्याख्याता के नाम से प्रसिद्ध थे। 
कालकाचारय नाम के अनेक आचाये के हो जाने से व्यवच्छेदार्थ यहाँ पर 
“निगोदवक्खाय!” यह विशेषण अदण किया है। इनको निर्वाण से ३३४ वें 
ब्ष के श्त्र में युगप्रधान पदु मिठा और ४१ वष तक ये दस पद पर रहे, 
जैता कि स्थविरावली की गाथा में कहा है। परंतु विचारध्रणि के परिशिष्ट 
में एक गाथा है जे इनका ३२० में होना प्रतिपादित करती है। पाठकों के 
विज्लाकनार्थ वह गाथा नीचे उद्धुत की जाती हे-- 

“'सिरिवीरजिशिंदाओ, वरिससया तिन्निवीस ( ३२० ) अहियाओ । 

कावट्यसूरी जाओ, सको पडिबेहिओ जेण ॥ १ ॥” 

मालूम होता है, इस याथा का श्राशय काछुक सूरि के दीक्षा समय के 
निरूपण करने का होगा । 

“उद्जेशिकाल्खमणा, सागरखमणा सुत्रश्नभूभीणु । 
पुच्छा श्रठ्य सेसे, इंदो सादविव्यकरणं च ॥?? 
“-3त्तराध्ययन नियु क्ति । 

इस गाथा में सागर के दादागुरु कालकाचाय्ये के साथ इंद्र का प्रश्न आदि 
होना दिखा है, गदेमिलोच्छेदक, चतुर्थी पयु पशाकारक भार अविनीत शिष्य 
परिद्ारक एक ही कालकाचाय्ये थे, जे ४९३ में विद्यमान थे और श्यामाचाय्ये 


ओ मुनि कल्यायविजय ४ ६४८ 


रेवतीसित्र ३६ वर्ष कौर आायमंगू २० वर्ष तक युगप्रधान रहे । 
व तक निर्वाण का ४७० वर्ष हो गए । 


की अपेका दूसरे थे । अस्तुत स्थविरावलि की गाथा में प्रथम कालकाचार्ये 
को निगोद्‌ व्याख्याता लिखा है जो कि इस विषय्र का एक रुपष्ट मतसेद है। 

रलसंचग्र में ४ संग्ृह्दीत गाथाएंँ हैं, जिनमें निर्वाण से ३३९, ४९४, ७२०५ 
और ू&६३ में काठकाचाय्ये नामक झाचारयें' के हेनने का निर्देश है। इनमें 
से पहले और दूसरे समय में होनेवाले कालकाचार्य्य क्रमशः निगाद व्याख्याता 
और गदेभिलोच्छेदक काछकाचास्पे हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है पर 
७२० वषवाले कालकाचाय्ये के अस्तित्व के संबंध में अभी तक दूसरा कोई 
प्रमाण नहीं मिला । 

दूसरे इस गाथाक्त कालकाचाय्ये को शक्र-संस्तुत लिखा है जो टीक 
नहीं, क्योंकि शक्र-संस्तुत और निगादु-व्याख्याता कालकाचाय्ये तो एक ही थे, 
जो पन्ररणाकता आर शामाचाय्ये के नाम से भी श्रसिद्ध थे, और उनका 
समय ३३५ से ३७६ तक निश्चित है। इससे इस गाथाक्त समय के कालका- 
चाय्ये के विपय में पूर्ण संदेह है । 

&8३ में कालकाचार्ण्य होने और चतुर्थी को पयु पणा करने के संबंध में 
लिखी हुई यह गाथा अनेक जगह मिलती है पर उस समय में सांवश्सरिक 
प्वे सेबंधी धटना बसी नहीं थी। इसलिये ये गाथावाले कालकाचाय्ये भी“ 
वास्तव में हुए था नहीं यह निश्चयपूवेक नहीं कह सकते । पर हाँ, युगप्रधान- 
पद्ावलियों में एक 'कालक' नाम के युगप्रधान का उल्लेख है, और उनका 
युगप्रधानत्व समय भी उन पद्टाचक्षियों की प्रचलित गणनानुसार वीर संवत्‌ 
६८१ से ६६३ पर्यत का हे । यदि ६६३ वात्ते फाछक ये ही मान किएु 
जायें तो कोई विशेष नहीं है। जिन गाथाओं का ऊपर निर्देश किया है, वे 
नीचे दी ज्ञाती हैं--.. 

“सिरिवीराश्रे। गएसु, पणतीसहिएसु तिसय (३३५) वरिसेसु । 

पठमे। काढगसूरी, जाओ सामज्जनामुत्ति ॥ १४ ॥ 

चडसयतिपश्न (४२३) वरिसे, कालगगुरुणा सरस्सरी गहिआ । 

चउसयसत्तरि बरिसे, वीराओ विक्रमाो जाओ ॥ %६॥ 

पंचेव य वरिससए, सिद्धसेणो दिवायरो जाओ । 

सक्तसयवीस (७२०) अहिए, कालिगगुरू, सकर्संधुणिन्नो ॥ ४७ ॥ 

नवसयतेण उपएहि' (६६३), समइकंतेहि' वद्धमाणाओं | 

पञ्जोसवण चडत्थी, कालिकस्रीहिंते ठविज्या ॥ #८॥ 

““रक्संचयप्रकरण पन्न ३२ । 
प्र 


६५० वीर निर्वाण संवत्‌ भार जैन फाक्ष-गश्षना 


इसी बीच में ४५३ में काछकाचाये हुए  । 

इसके बाद पझ्ारयधर्म २४, भद्गगुप्त ३६, श्रोगुप्त १५ झोौर वज्ष 
३६ वर्ष युगप्रधान पद पर रद्दे । इस्र तरह निर्वाण को ५८४ वर्ष हुए। 

बज फे बाद झायेरक्षित १३ प्रौर पुष्यमिन्न २० वर्ष युगप्रधान 
रहे । इसी भरे में वीर निर्वाण से ६०५ वर्ष बीतने पर शक संवत्सर 
की उत्पत्ति हुई । 

संगति 

अब हमें यह देखना है कि उक्त दोनों जैन गयना-पद्धतियाँ पर- 
स्पर संगत हैं या नहों, तथा श्रनन्‍्य ऐतिदासिक जैन परंपराओं से 
उनका मेल्ल खाता है या नहों ? 


४७. १३ में कालकाचाय्ये हुए! यह उल्लेख काछकाचार्य दारा किए 
गण गदेभिरल् के उच्छेदवाली घटना का स्मारक है। मेरुतुंग सूरि का यह 
कथन कि “इस वर्ष में काल्ककाचाय्ये की आचाय्ये पद-स्थापना हुई ( अस्मिंश्च 
वर्ष गदैमिलोच्छेदकस्य श्रीकालकाचाय्यैस्य सूरिपद्प्रतिष्ठाउभूत।” विचार- 
श्रेणि प० ३) ठीक नहीं हैं। गर्देभिललवाली घटना के बहुत पहले 
ही काछक को अआचार्य्य पद प्राप्त हा! गया था। आचाय्ये कालछक के 
संबंध में लिखा गया है कि पारिस कुछ में जाकर उन्हेंने निमित्त के बल से 
साहि राजा का वश किया था। कालक के निमित्त अध्ययन के संबंध सें 
पंचऋलप चूरि में लिखा है कि “वे ( कालक ) ऐसे विद्वान होने पर 
भी ऐेसा मुहंते नहीं जान सके कि जिसमें दीक्षा देने से शिष्य स्थिर हैं। । 
इस निवंद से उन्होंन आजीवकों के पास निमित्त पढ़ा ।! 

चुर्ि का निश्वलिखित उल्लेख देखिए--- 

“ले गशुभ्रोगे श्रज्ञकाल या। सज्जेतवासिणा ( ? ) पएत्तिउ पढिड से 
न नाओरो मुहु्तो जत्थ पव्वाविश्रो थिरो होज्जा। तेण निब्वेएण आजीवगाण 
सगासे निमिर्स पढिय॑ ।!? 

--पन्नकल्पचूरणि, प० २४ ! 
इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आचाय्ये होने के बाद अपने शिष्ये| का 
अस्थैय्थ देखकर उन्होंने निमित्त पढ़ा, फिर थे पारिस में गए और उसके 
बाद ४९३ में गदुभिक्ल का उच्छेदुन कराया। इस प्रकार ४५३ के बहुत 
पहले ही कालक की आचाय्य पद स्थापना हे। चुकी थी। 


श्रा मुनि कल्याशविजय हे ६५४१ 


जहाँ तक मेरा श्नुमान है, इन दोनों गश्षनाओं में पारस्परिक 
कोई विरोध नहीं है। देनें का विषय भिन्न भिन्न होने से इनमें 
बिरोध होने का कारण भी नहीं है । 

स्थविर गणनानुसार स्थविर भद्रबाहु का स्वरगंवास निर्वाण से 
१७० वें वर्ष में श्राता है शग्लोर राजवकाल-गणशना का प्रतिपादक 
“तित्थोगाली पइन्नय” भी भद्रबाहु का स्वरगंवास निर्वाणाब्द १७० मेंड्ी ' 
बताता है' । इससे १७० तक तो ये दोनों पद्धतियाँ बराबर संगत हैं। 

दोनें पद्धतियाँ निर्वाण श,्रौर शक संवत्सर का झेतर ६०५ वर्ष 


प्रतिपादित करती हैं। इससे भी इनका आपस का मेल स्पष्ट “ 


हो जाता है। 

परंतु हाँ, कतिपय ऐतिहासिक जैन परंपराएँ ऐसी भी हैं, 
जिनका प्रथम गणना से ठीक मेल्ल नहों खाता, श१्यैर जब तक इन 
बेमेल परंपराओं से उपस्थित द्वोते हुए विरोध का परिद्दार न द्वोगा 
तब तक उक्त गणना की निर्दोषिता का सिद्ध द्वाना कठिन है, और 
इस प्रकार शंकित गणना के आधार पर की गई निर्वाण संवत्सर- 
गणना का भी निश्शंकित होना असंभव है। 

भद्रबाहु और चंद्रगुप्त 

सूचित जैन परंपराओं में एक परंपर। स्थबिर भद्गबाहु श्रौर 
मैये सम्राट्‌ चंद्रगुप्त की खमानकालीनता संबंधी है । 

(१ ) चंद्रगुप्त के राजत्वकाल्ष में जब वारह वर्ष का दुर्मिक्ष पड़ा 
उस' समय और उसके पीछे भी बहुत दिनें तक भद्रबाहु जीवित रहे। 








४८ यद्यपि तिस्थोगाली से भद्दबाहु का १७० में स्वगंवास होने का नाम- 
पूर्वेक उल्लेख नहीं है, तथापि १७० में स्थूछभद्न की विद्यमानता में जादपूर्त 
के विच्छेद होने का उल्लेख स्पष्ट है, इसलिये वास्तव सें यह उल्लेख चेदुपूनों” 
का विच्छेद बताने के बहाने भद्वाहु के स्वरगंगमन के समय की ही सूचना 
देता है। इस वस्तुस्थिति की प्रतिपादिका गाथा यद् ईँ-- 

““औद्सपुन्वच्छेदा, वरिंससते सत्तरे विशिदविठठों । 
साइूम्मि थूल्रभदद, अन्‍्ने य इमे भवे भावा ॥ ७०१॥? 


--तिस्थाग्राक्नी पहच्चय । 


६५२ वौर निर्वाण संवत्‌ मर जैन काल-गणना 


(२ ) चंद्रगुप्त को एक समय १६ प्रनिष्ट स्प्त भ्राए। राजा ने 
स्थविर भद्रवाहु के पास जाकर उनका फल प६छा । इसके उत्तर में 
स्थविरजी ने दुष्परमाकाल के भावी प्रनर्थों का घणेन किया । 

(३ ) चंद्रगुप्त भद्रबाहु से जैन-दीक्षा भ्रहदथ कर उनके साथ 
दक्षिण देश की ओ।र चला गया । 

ऊपर की दंतकथाएँ भद्रबाहु भर चंद्रगुप्त की समकाल्लौनता फी 
झोतक हैं। यदि इन प्रवादों का ठीक मान लिया जाय ते चंद्रगुप का 
सत्ता-खमय जिन-निर्वाण से १७० वर्ष के अंतर नहीं दो सकता | 

झाव राजत्वकाल-गणना का हिसाब देखिए | वह चंद्रगुप्त फे 
खमय का प्रारंभ निर्वाण से २१० ( ६०+ १५० ८: २१० ) वर्ष पीछे 
बताती है। यह बात इस गणना में शंका उत्पन्न करनेवाली है। 
संभव है, उक्त दंतकथाओं को सत्य मानकर ही प्राचार्य हेमचंद्रजी 
ने परिशिष्ट पे में बिचारपृर्वक दी निर्वाण के १५५वें बष में चंद्रगुप्त 
का राजा द्ोना लिखा होगा । 

पर॑तु, जहाँ तक मैंने देखा है, भद्रबाहु-चंद्रगुप्वाली उक्त कथाओं 
के लिये प्राचीन जैनसाहित्य में काई स्थान नहीं है। प्रथम फथा- 
निर्माण का कोई भी कारण हे। ते यददी हो सकता है कि भद्रवाहु कौर 
चंद्रगुप्त--इन दे।नों फे समय में भिन्न भिन्न दुर्भिक्ष पड़े थे, जिनका 
पिछले लेखकों ने एक मान लिया। इसकं परिणाम स्वरूप भद्रबाहु कार 
चंद्रगुप्त के समसामयिक द्वोने की किंवदंतियाँ प्रचलित दे। चलीं । 

भ्ावश्यक चूर्णि, तित्योगाली पहइन्नय प्रमुख प्राचीन जैन धथां से 
प्रमाणित द्वोता है कि भद्रबाहु फे समय में जब दुर्भित्ष पड़ा श्ौर 
उसके प्लंत में पाटलिपुत्र नगर में श्रमण संघ ने एकत्र हो ग्यारह 
अंग फी व्यवस्था की तथा बारइवाँ अंग पढ़ने के लिये स्थृत्लभद्ग 
प्रमुख साधुओं को भद्रबाहु के समीप भेजा तब तक पाटलिपुचन्न में 


४६ “एवं च शआरीमह/(वीर-मुक्तय षशते गते । 
पंचपंचाशद्चिके, चंत्रगुप्तेइसवन्नूप: ॥ ३३६ ॥?? 
--औमचंद्र सूरि कृठ, परिशिष्ट पवं सगे ८ 2० मर । 
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नंद का ही राज्य था। चंद्रगुप्त का इस घटना के साथ कहीं भी 
नामे।ल्लेख तक नहीं है । 

हाँ, निशीयचूणि झादि अ्रैथों में चंद्रगुप्त के समय में दुष्काल 
पड़ने का उल्लेख झवश्य मिल्लता है, पर इससे यह कैसे मान लिया 
जाय कि भद्रबाहु के समय का और यह दुर्भित्ष एक दी था ९ 

अद्गबाहु से स्वप्तों का फल पूछनेवाली कथा का भी किसी प्राचीन 
जैन भंथ में उल्लेख नहीं दे। पोडशल्ष्प्राधिकार, भद्रबाहु-चरित 
भर इसी कोटि के भ्रवांचीन ग्रंथों में यद्दध कथा अवश्य उपलब्ध द्वोती 
है । पर भर्वाचीन दंतकथाओं के" झाधार पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त 
को समकालीन मानना युक्तिसंगत नहों है | 


&€० यद्यपि संघ एकत्र होने के संबंध में नंद्राज्य का स्पष्टो्ख नहीं है, 
पर अनुबृत्ति से अधिकार नंद का ही चल रहा है, चंद्युप्त का भ्संग उसके 
बहुत पीछे आता है, इसले सिद्ध हे कि पादलिपुत्र में जब जैन संघ की पहली | 
सभा हुईं उस समय वह नंद का ही राज्य था । 

३२५ सोरह स्वप्न-संबंधी कथा की नूतनता उसकी भाषा से ते सिद्ध होती 
ही है प्रत्युत उसके श्रभ्यत्तर तथ्य से भी यद्द बात कल्पित साबित होती है। 
यहाँ पर उसमें से कुछ बृत्तांत के अश दिए जाते हैं, जिनसे पाठकंगण को 
विश्वास हो जाथगा कि वस्तुतः स्वप्त संत्रंधी कथा आधुनिक कज्पना है । 

(१ ) “संभूयविजयस्स सीसे जुगप्पह्माणे भदबाहुनासं अणगारे ।! 

(२ ) “अजपभइ कोवबि राया संजमं न गिण्दिस्सह ।? 

(३ ) '“केवलनाणं वोच्छिजिस्सई”? । 

(४ ) “चेइदव्वआ्ाहारिणे गुणी भविस्सेत्ति। लेमेणं मालारोबणउव- 
हाणाइमाईरि बहवे तत्थ पसावा पयाइस्सेलि ।?? 

(२ ) “वहस्स हत्थे मो ( ? ) भविस्सह तेणं वाणीयगा अणेगमग्गे 
गिण्हिस्संति ।”” 

(६ ) “खत्तियक्रुमारा राय भर्‌ठा भविस्सति जवणा सबब गिन्हिसंति ।?”? 

६७) ०८तं सुच्चा राया निविननकामो पुत्त रज्जे उविकण विरागभावे 
चारित्त पाक्षिऊरण्ण देवलेय' गओ। ।” 

पहखे अवतरण में भद्वबाहु के संभूतविजयजी का अंशब्य लिखा है जो 
कि जैन प्रंथों से सम्मत नहीं है । भद्धबाहु यशेभद्ग के शिष्य और संभूतविजय- 
जी के गुरुभाई थे । 
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भ्रव रही भद्गवाहु के पास मौये चंद्रगुप्त के दीखा लेने की बात, 
से! यह बात भी दंतफथा से बढ़कर अधिक मूल्य की नहीं है। इस 
कथा का श्वेतांवर जैन साहित्य में ते उल्लेख नहीं है, पर प्राचीन 

दूसरे में कहा गया है कि 'अब से कोई राजा दीक्षा नहीं लेगा ।? परंतु 
आगे जाकर चंद्रगुप्त को ही दीक्षा दिलाई गई है, जो कि 'बदते व्याघात” है । 
बूसरे श्वेतांबर साहित्य में यह भविष्यवाणी महावीर के मुख से ही प्रकाशित 
कराई गई है । अभयकुमार के पूछुने पर महावीर ने फरमाया था कि राजा 
डउदायन के बाद काई मुकुटधारी राजा संयम नहीं केगा । देखे आवश्यक 
चूणि का निश्नलिखित पाठ--- 

“ग्रभश्रे किर सामि पुच्छुति 'का अपच्छिमे रायरिसित्ति! सामिया भणितं 
अहायणो, अते पर बद्धमठडो न पव्वयति |?! 

इससे स्पष्ट है कि भद्वबाहु की यह भविष्यवाणी वास्तव में जैन मान्यता से 
विरुद्ध अर्वांचीन कल्पना है । 

तीसरे अवतरण में भव्रबाहु के सुख से कहलाया है कि “अब से केवल 
ज्ञान का विष्छेद होगा! परंतु जैन सिद्धांत में जंबुस्बार्म!ः के साथ ही केचल 
ज्ञान का विच्छद होना लिखा है। इसलिये भद्वबाहु के सुख से कंचल शान 
का विच्छेद कहलाना अ्र्धशून्‍्य कल्पना है । 

चौथे अवतरण में कहा है कि 'देवद्र॒व्य खानेवाले साधु होंगे। वे लेभ 
से मालारोपण उपधान आदि अनक बात प्रकाशित करेंगे।' 

इस वक्ति से स्पष्ट होता है कि यह कथन चैंत्यवास की उत्पत्ति के बाद की 
स्थिति की सूचना देता है । 

पाँचवे' अवतरण में कहा गया है कि अब से धर्म वेंश्य जाति के हाथ में 
जायगा। बनिए अनेक मार्ग ग्रहण करेंगे।? 

इस वाक्य से मालूम छोता है कि जैन धर्म के जाति-घर्म बनने के बाद का 
यह झल्लेख है । 

छुठे भ्रवतरण में कहा गया है कि “ज्षश्नरिय कुमार राज्यअष्ट होंगे और 
सब यवनों के हाथ में चछा जायगा ।! इससे भी यह ध्नबित होता है कि 
हि'दुस्तान में मुसलमानों की सत्ता होने के बाद की यह रचना होनी चाहिए । 

सातवे' अवतरण में चंद्रगुप्त के दीक्षा लेने की वात है, जो कि श्वेतांबर 
ग्रंथों के विरुद्ध है । परिशिष्ट पे आदि में चंद्रगुप्त के जेन होने की बात अवश्य 
है, पर वह्हा ग्रहस्थघर्म में रहते हुए उसका अ्रतकाल होना छिखा है। दीक्षा 
लेने की कोई बात नहों है । 
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दिगंवर जैन खाहित्य भी इसका समथ्थेन नहों करता । इस कथा 

का दिगंवरीय प्रंथें में जिस ढंग से वेन किया है उसे देखकर यही 

कहना पड़ता है कि श्रुतकरेवली भद्गबाहु श्रै।र मौये चंद्रगुप्त का इसके 

साथ कुछ भी संबेध नहीं है। भाचीन लेखों में इस कथा के नायक 

भद्रवाहु को कहीं भी श्रुतकेवली नहीं लिखा है, प्रत्युत उन्हें निमित्त- 
वेत्ता लिखा है, जे कि दिगंबरें के ही कथनानुसार दूखरे ज्योतिषी 

मद्रबाहु हो सकते ' हैं । 

.._ ४२ भ्रवण बेल्गोल के चंद्वगिरि पवत पर एक शिलालेख में मत्रबाहु 
और चंद्र गुण्त का 7ल्‍लेख है। इस लेख के शक संवत्‌ ९७२ के आस पास के होने 
का अनुमान किया जाता है। यदि यह अलुमान ठीक मान किया जाय तो यह 
कहना भ्रनुचित नहीं होगा कि विक्रम की श्राठवीं सदी के प्रारंभ में ही चंद्र- 
गुप्त के भद्दबाहु का दीसित शिप्य होने की मान्यता दिगेबर संप्रदाय में हे। 
चली थी । परंतु यह बात भी भूलने योग्य नहीं है कि इस लेख में न ठतेः 
भव्रबाहु के भ्रतकेवली लिखा है और न चंद्रगुष्त को माय्ये । 

दिगेबर खाहित्य सें इस विषय का सबसे प्राचीन उरढ्लेख हरिपेय कृत 
'बुदत्कथा कोप! में पाया जाता है। यह ग्रंथ शक संवत्‌ ८९३ का रचा हुआ 
है । इसमें भ्रतकेवनी भद्दबाहु के मुख से दुभ्चिज्ञ संबंधी भविष्यवाणी सुनकर 
उज्जयिनी के राजा चंद्रगुप्त के दीक्षा लेने का उल्लेख हे। झरागे चलकर 
चंद्रगुप्त के दशपूवंधर विशाखाचारय्ये के नाम से संघ का नायक बनने का 
उल्लेख भी इस कथा ग्रंथ में किया है। यह सब होते हुए भी चंह्रगुप्त को 
उज्जयिनी का राजा कहकर कथाकार ने इस कथा की वास्तविकता की सूचना 
तो कर ही दी। भद्गबाहु के दक्षिण देश में जाने संबंधी थ्रोर चंत्रगुप्त के " 
उज्जयिनी का राजा होने संबंधी तथ्य से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ' 
ये भद्वबाहु भ्ुतकेवली-भद्वबाहु से भिन्न थे, और चंद्रगुप्त भी पाटलिपुतन्न के 
माय चंद्रय्रप्त से भिन्न था। 

पाश्वनाथ वस्ति सें लगभग शक संवत्‌ १२२ के झासपास का लिखा 
हुश्रा एक शिल्नालेख है। उसमें भद्बाहु की सूचना से संघ के दक्षिण में जाने 
का उक्लेख है, पर उस लेख से यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है कि जिनकी 
दुर्मिदसंबंधी भविष्यवाणी से जैन संघ दक्तिणापथ को गया था वे भव्रबाडु 
भुतकेवली नहीं पर श्र्‌ तकेवली की शिष्य-परंपरा में ्वोनेवाले दूसरे भव्वबाहु 
थे जिनकी निमित्तवेत्ता के नाम से प्रसिद्धि हुईं थी। देखे उक्त लेख 
का एक सड़--- 
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चंद्रगुप्त का भी मौये अथवा पाटलिपुत्र का राजा न लिखकर 
उसे उज्जयिनी का राजा लिखा है ' | 

इस घटना का समय भी विक्रम की पहली या दूसरी शताब्दी 
फे भ्रासपास लिखा है ' । 


«4 + + महावीरसवितरि परिनिद्वते भगवत्परमपि गैौतमगणधरसाक्षा 
ौ्छिष्यले।हाय - जम्बु-विप्युदेवापराजित-गोवर्द्ध न-भद्र बाहु-विशाख-पे।छिल-कृत्ति- 
काय - जयनाम-सिद्धार्थ-टतिपेण-बुद्धिलादि-गुरु-परम्परीणक्क्र( क्र )माभ्यागत- 
महापुरुषसंतत्तिसमवद्यो तितान्वय-भद्र बाहुस्वामिना._ उज्जयस्थामष्टांगमद्ानिमि- 
पतस्‍्वज्षन ग्रेकाल्यदुशिना निमित्तेन द्वादशसंवव्सरकालवैपम्यमुपलभ्य कथिते 
” सब्वर्सघ उत्तरापधादक्िणापर्थ प्रस्थितः ।?” 

६३ देखे भद्गबाहुचरित्र का निशन्चलिखित पाठ-- 

“अवंतीविषये5त्राथ, विजिताखिलमंडले । 
विवेकविनयानेक-धनधान्यादिसंपदा ॥ & ॥| 
अभादुज्जयिनी नाम्ना, घुरी प्राकारजेष्टिता । 
श्रीजिनागारसागार-मुनिसद्धर्ममंडिता ५ ६ ॥ 
चंद्रावदातसल्कीत्तिश्व द्ववन्मेदकत्‌ ( कृम्तू )णाम्‌ । 
अद्रयुप्तिनू पम्तत्राउचकन्चारुगुणोंद्यः ॥ ७ 

“+भद्दारक रम्ाानंदि कृत भद्रआाहुचरित्र २ परिच्छेद । 

$४ दिगंबराचार्यों के लेखों के आधार पर द्वितीय भद्रबाहु का सत्ता-समय 
विक्रम की दूसरी सदी के आसपास प्रमाणित होता है। “अंगपन्नत्ति! के 
कर्ता भद्दारक शुभचंद्र इन द्वितीय अद्बाहु को प्रथमांयथर (आचारांगवेत्ता) 
लिखते हैं । देखे पतन्नत्ति की यह गाथा-- 

+अग्गिस अंगि सुभदो, जसभहो भदृवाहुपरमगणी । 
आयरियपरंपराइ, एवं खुद्णाणमावहदि ॥ ४७ ॥”” 
--अंगपन्नति । 
परंतु बह्म हेसचंद्र ने अपने अतस्कंध में अंगश्रुत की परंपरा विच्छित्त 
होने के बाद में द्वितीय भद्वबाहु की सत्ता का निर्देश किया है। जिन-नियांण 
पीछे केवली वप ६२, अतकेवली वध १००, दश पूवेघर वप, १४३ पुकादशांग- 
घर वष २२०, एकांगधर और ओगदेशधर व्ष १३८ तक रहे। इस प्रकार श्रेग- 
भत्त की भ्रवृत्ति निर्वाण से ६म३ व पय्येत रहकर विच्छिन्न हुई। यह 
६८४ वर्ष का इतिहास लिखने के बाद हेमचंद्र द्वितीय भद्गबाहु के संबंध में 
“अतस्कंध' में नीचे सुजब उल्लेख करते हैं--- 
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“झायरिओे भद्दवाहू, भट्ट गमहशिमित्तजाणयरो । 
णिण्णासह्‌ कालवसे, स चरिसो हु णिमित्तिओ्रे होादि ॥८०॥? 


--अब शुभचंद्र के कथनासुसार यदि भद्बाहु को प्रथर्मायघर मान लिया 

जाय तब तो उनका अख्तत्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में मानना ही संगत हो। 

सकला है, परंतु बहा हेमचंद श्रादि का कथन ठीक मानकर यदि भव्रबाद् का 

समय अंगज्ञान के विच्छेद्‌ होने के बाद का मान हू तो इसका श्रथ यही होगा 

कि वीरनिर्णाण ६८३ € विक्रम २१२ ) के बाद ये नैमित्तिक भद्रबाहु हुए, परंतु 

दिगंबर विद्वानें के लेखों से पाया जाता है कि द्वितीय भद्व बाहु--जिनसे सरस्वती 

गच्छु की नेदि आम्नाय की पहदावली प्रारंभ होती है--ईलत्री सन्‌ से ४३ व 

और शक संवत्‌ से १३१ वर्ष पूर्व हुए। पहद्चावली में इनके शिव्य का सास 

गुप्तियुप्त लिखा है। डा० फ्लीद का सत है कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले 

ये ही द्वितीय भद्बाहु थे और “चंद्रगुप्त्” उनके शिव्य गुप्तिगुप्स का ही ना्मा- 

तर है। हमारा भी यही सत हैं कि यदि भद्रबाहु ने दक्षिण की यात्रा की हो , 
ते वे द्वितीय भव्बाहु ही हा सकते हैं, परंतु द्वितीय भद्वयाहु का जो अस्तित्व-:. 
समय माना गया है वह ठीक नहीं जैंचता । देमचंद के उक्त लेख के अनुसार ॥ 
भद्रबाहू का समय विक्रम की तीसरी सदी का प्रारंभकाल मान किया जा 

सकता है परंतु उसमें यह स्पष्ट नहीं लिखा हे कि अ्रेगभ्रत का विच्छेद होने के 

बाद तुरंत ही भद्बराहु हुए थे। उस उल्लेख का तात्पय्थ इतना ही हो। 

सकता हैं कि अ्रंगश्न त का अत होने के बाद के प्रसिद्र आचायों में प्रथम पुरुष 

भव्रवाहु थे, पर इससे यह मानने में क्या बाथक है कि ये भद्वबाहु अ्रंगश्न त की 

प्रवृत्त-विच्छेद ऐोने के बाद करीब ढाई तीन से वष के बाद हुए हों ? इनके 

नेदि आस्नाय के आदि पुरुष होने की मान्यता से भी यहो सिद्ध द्वोता है कि ये 

भद्रबाहु विक्रम की छुठी सदी के पहले के नहीं हो सकते । यद्यपि इन 

भद्गबाहु को नंदिसंघ की पट्टाबली में आ्राचाय्य कुंदुर्कुंदध का पुरोगामी लिखा 

है, परंतु इस पद्दावली-लेख के प्रामाशिक मानने के पहले बहुत सोचने की 

जरूरत है, क्‍योंकि प्राचीन लेखों में आचार्य कुंदकुंद का ही मूल संघ का 

नायक लिखा है। देखे। श्रवण वेलगाल की कत्तिले बस्ती के एक स्तंभ पर के 

शिलालेख का निम्नलिखित श्लेक--- 


“श्रीमते वद्धंसानस्य, वद्ध मानस्य शासने । 
श्री कॉडकु द नामामू-स्सूल्षसंघामरणीगंणी ॥३॥ 


अथांत्‌ “श्रीमान्‌ वद्धमान स्वामी के शासन में मूल संघ के नायक कांडकु द्‌ 
नामक आचाय हुए ।” 


८३ 
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इन खब बातों को ध्यान में छेने पर यही फद्दना होगा कि इस 
कथा का श्रतकेवली भद्रबाहु और मौये चंद्रगुप्त के खाथ कोई संबंध 
नहों हे! सकता । संभव है, युप्ते के समय में चंद्रगुप्त नामक 
किसी गुप्तवंशीय व्यक्ति ने वराह्मिद्दिर के भाई भरद्रवाहु नामक जैन 
ग्राचाय से जैन दीक्षा ली हे! जिसे पिछने लेखकों ने श्विवेक से 
अतकेवली भद्गबाहु भर मौये घंद्रगुप्त के नाम के साथ लगा दिया | 

चंद्रगुप्त का लेकर भट्बाहु का दक्षिशापथ की तरफ जाना भी 
यही बतल्लाता है कि ये भद्रवाहु प्रतिष्ठानपुर के ज्योतिषी वराहमिहिर 
के भाई दूसरे भद्रबाहु ही थे ', क्योंकि श्रतकंवली भद्रवाहु फे 


और, दूसरे दिगेशरीय संघ गण गच्छ और शाखाएँ इसी मूल संघ का 
विस्तार होने से नेदि शाखा भी इस मूलसब और इसके अग्रणी आचार्य कोंड- 
कंद के पीछे की ही हो सकती है। और जब नेदि शाखा कुंदकुंद के बाद 
के समय की है तव इसके प्रवतेक भव्रजाहु भी कुंदुकंद से अवांचीन ही 
हैष सकते हैं। इसलिये हमारे विचार से ये द्वितीय भद्वबाहु विक्रम की छूटी 
या पाँचदवीं शताब्दी के पहले के नहीं ह। सकते । श्वेतांबर अंधकार जिन 
भव्रबाहु के वराहमिहिर का भाई लिखते हैं वे ये ही द्वितीय भद्भबाहु 
हा। सकते हैं । 

३४ श्वेतांबर जैन अंथों में भवबाहु को ज्योतिपी वराहमिद्दिर का भाई 
लिखा है । देखे। नीचे लिखा हुआ उल्लेख-- 

“ग्रतिष्ठानपुरे वराहमिहिरभद्बाहुद्धिजा बांघवो प्रत्जितो ।  भद्व- 
बाहाराचायपददाने रूष्टः सन्‌ वराहों द्विजवेषमाइ्य वाराहीसंहितां कृत्वा 
निमित्तो जी वति ।”? 

--कल्पकिरणावली १६३ । 
परंतु इन्हीं भद्रबाहु को श्वेतांबर लेखक अतकेवली कहते हैं । यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी वरा-्ट्मिहिर शक संवत्‌ ४२७ में विद्यमान था ऐसा 
पंचसिद्धांतिका की निम्नलिखित झार्या से निश्चित है--- 
#प्प्ताश्विवेद्सेव्यं, शककाल्मपास्य  चैंन्रशुक्लादो । 
अद्धास्तसमिते भानौ, यवनपुरे सौम्यदिवसाथे ॥ ८ ॥? 
“-पश्चसिद्धान्तिका । 

जब वराहमिहिर का अस्तित्व शक संवत्‌ ४२७ ( निवांण १०३२ ) में 

निश्चित है तब उसके भाई अद्गबराहु श्रुतकेवली नहीं हो सकते। वस्तुतः 
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दक्तिप्न देश में बिद्र करने का कोई प्रमाण नहीं है। इससे उल्टा 
दुर्भित्ष के झंत में भद्रबाहु का नेपाल के मार्ग में देना, और इनके 
शिष्यों का ताम्नलिप्ति और पुंड्बधन में चिरकाल रहना' यह बताता 
श्र तकेवली-भद्रबाहु ओर वराहमिहिर के भाई ज्योतिषी-भव॒बाहु भिन्न 
व्यक्ति थे । दिगवराचार्थों ने इन दोनों का भिन्न ही माना है, परन्तु ज्योतिषी 
भव्बाहु को वे विक्रम की पहली शताद्दी में हुआ मानते हैं। यह गलती है। 
हमारे विचार में वराहमिट्दिर का जो समय्र है वही इन भवृत्ाहु का सी भ्रस्तित्व- 
समय होना चाहिए । जैसे दिराबर जैन अंथों में द्वितीय भद्दब्राहु को “चरम- 
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निमित्तवर” लिखा है, वैसे द्वी श्वेतांबर जैन अंथों में भी भद्ववाहु को “निमित्त- 
वेत्ता और भद्दबाहु संहिता नामक अंथ का प्रणेता? लिखा है, पर इन प्रतिष्ठान- 
निवासी वराहमिहिर के भाई भद्गबाहु को श्र तकेवली भद्रबाहु से भिन्न नहीं 
साना--यह एक चिरकालीन भूल कही जा सकती है । संभवत: वराहमिहिर 
के भाई मद्गबाहु छुटीं सदी के विद्वान्‌ होंगे। इसी समय के लगभग हरिगुप्त 
नामक किसी गुपमराजवेश्य व्यक्ति ने जसे श्वेतांवर संप्रदाय में दीक्षा ली थी 
वैसे ही चंद्रगुस नामक राजवंशां पुरुष ने भी इन भद्वबाहु के पास दीक्षा 
ओअगीकार की होगी और नवदीक्षित चंद्रगुप्त को लेकर उक्त ग्राचाय दक्षिणा- 
पथ की तरफ गए होंगे । 

४६ देखो निम्नलिखित आवश्यक चूणि का लेख--“तंमि य काले 
बारसवरिसा दुक्कालो उचद्ठितो संजताइतो य समुद्ृतीरे अच्छिसा एुणरवि 
पाडलिपुत्त मिलिता अण्णस्सडद सओ अण्णस्स खर्ड एवं संघाडितेहि सेहि' 
एकारस अंगाणि संघातिताणि, दिद्टिवादो नत्थि, नपालवत्तणी भयव॑ भहकाहु- 
ससामी प्रच्छतति चोहसपुच्वी ।? 

“आवश्यक चूणि २४२ 

३७ स्थविर अभद्गबाहु के शिप्प गोदास से निकले हुए गरोदासगण की 
४ शाखाएं थीं, ऐसा कल्पसूत्र की “भेरावली' में लिखा है। देखो नीचे लिखी 
हुईं कल्पसून्न की पंक्तियाँ--- 

“थेरेद्दि तो गोदासेहि तो कासवगुत्त हितो इत्थणं गोदासगणे नास॑ गरे 
निग्गए, तस्स य॑ इमाओं चत्तारि साहाओ एक्माहिज 'ति, तंजदहा--ताम- 
लित्तिया कोडीवरिसिया, एंडबद्धशिया, दासीखबुड़िया ।?? 

इनमें पहली शाखा 'तामलित्तिया' की उत्पक्ति बंग देश की उस समय 
की राजधानी तामलित्ती वा ताम्नलिपष्ति से थी, जे दृद्धिणी बंगारू का एक 
प्रसिद्ध बंद्र था। दूसरी शाखा 'काडीवरिसिया” की उत्पत्ति कोटिवष नगर 
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है कि श्रतकेवली भद्रबाहु श्रार उनका खमुदाय दुर्भिच्ष के समय पूर्व 
देश फो छोड़ऋर कहों नहीं गया था । 


से थी । यह नगर भी राढ देश ( आजकल्ट के मुशि दाबाद जिला-- पश्चिमी 
बंगाल ) की राजधानी थी। ततीस्री शाखा 'पुंडबद्धणिया' थी, जो 'पुंड़ 
वर्दधन! ( उत्तरी बंगाल की राजधानी ) से उत्पन्न हुईं थी। इन तीनों शाखाओं 
के उत्पत्तिस्थान पूव समुद्र ओर गंगा नद्ठी के निकट बंगारू में थे, इनमें 
अधिक समय तक निवास करने के कारण गोदासगण के साधु-समुदाय की 
शाखाएँ इन स्थानों के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। इससे यह बात निश्चित है कि 
दुमि क्ष के समय में भद्रबाहु आर उनका साथु-समुदाय बंगाल में, जहाँ सज- 
छता के कारण दुष्काल का अधिक श्रसर न था वर्हा ही, ठहरा था । 

#८ टिप्पणी नंबर २६ में दिए हुए आवश्यक चूणि के पाठ में यह 
भी सचित किया है कि दुभि क्ञ के समय में साधु-सम्र॒दाय समुद्र के तट पर 
की बस्तियों में चला गया था। आचाय होेमचंद्र भी परिशिष्ट पत्र में यही 
बात कहते हैं। देंखा निम्नलिखित रलेक--- 

“इतश्र तस्मिन्‌ दुष्काले, कराले कालरात्रिवत । 
निर्वाहा्थ, साधुसंघस्तीर॑ नीरनिधेययों ॥ ४९ ॥” 
--परिशिष्ट पव सर्ग 8 । 
श्वेतांयर संब के मान्य विद्यमान आगमों में निशीथ, बृहत्कल्प और 
व्यवहार नामक मृत्रों का बड़ा महत्त्व है। ये तीनों छंदसूत्र हैं ओर इनके 
करता भगवाद भतवाहु श्रतकेवली हैं । यद्यपि इनमें से व्यवहार सूत्र की भाषा 
कुछ अर्वांचीन प्रतीत होती है, तथापि हम इसे अभव्र्राहुकतक नहीं कह 
खकते । हो सकता है कि पिछले समय में इसमें कुछ सेस्कार हुए हों और भाषा 
ओर कहीं कहीं भाव भी बदल दिए गए हों, पर इतन ही कारण से इसे अभव्र- 
बाहु कत्‌ क कहना येग्य नहीं हैं। इन तीनों सूत्रों में जो जो साधुओं के 
आचार विचार बताए हैं वे एकदम प्राचीन हैं। इनमें जो अपवाद मार्गों 
का निरूपण है वह अवश्य ही क्रिसी समय-विशेष का सूचक हैं। जहाँ तक 
: मेरा विचार है, ये तीनों अध्ययन ( और कम से कम कस्पाध्ययन तो अवश्य 
. ही ) विषम समय की कृति हे। इनका आंतर स्वरूप देखने से ये तीन बाते” 
तो स्पष्ट हो जाती हैं कि इन सूत्रों की रचना कलि'ग या बंगाल में हुई है। 
सूत्कार के समय में कालहसंबंधी विषम स्थिति थी; और साधुओं का 
समुदाय अधिक था। 
कल्पाध्ययन के प्रारंभ के अलरूम्ब सूत्र ओर इसके भाष्य से ते! यह बात 
और भी स्पष्ट दो जाती है कि इस सून्न की रचना दुलि क्ष के समय में तोसक्षि 
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हमारे इस्र विस्तृत विवेचन का तात्पये यही है कि श्रुतकंबली 
भद्रवाहु पझ्लोर चंद्रगुप्त को समकालीन बतानेवाली श्राख्यायिकाएँ 
. बिल्कुल निराधार हैं। इन निराघार दंतकथाओ। के भरोसे चंद्रगुप्त को 
भद्गरबाहु के समय में खींच लाना और प्रस्तुत गणना-पद्धति को 
अविश्वसनीय कद्दना योग्य नहीं है | 

आये सुहरती और राजा स प्रति 

निशीय, इदस्कल्प, व्यवद्दर और पंचकल्प जैसे प्राचीन और 
प्रामाशिक जैन सूत्रों फ॑ भाष्यों और चूर्ियों में संप्रति के संबंध में 
यह कथा दी गई है कि 'राजा अ्रशोक के पोन्न उज्जयिनी के राजा 
मौये संप्रति का जैन आचारये आये सुहस्तोजी ने जैन बनाया श्र जैन 
उपासक बनकर संप्रति ने जैन धर्म की बहुत ही उन्नति की ।? 

युगप्रधानत्व काल-गणना में हम देख आए हैं कि निर्वाण से 
२<९१वें बष में भ्राये सुहस्ती का स्वर्गवास हो जाता है, उधर 'राजत्व- 
काल-गणाना! में निर्वाण से २१० वर्ष के बाद मौये राज्य का प्रारंभ 
द्वोता हैं। पुराण पौर बौद्ध लेखों के भ्रनुसार चंद्रगुप्त का २४, विंदु- 
सार का २५ भार अशोक का ३६ वर्ष परिमित राजत्वकाल मान 
लिया जाय ते संप्रति का राज्य २८४ ( २१०+२४+२५४+ ३६ 
++२<४ ) के पहले नहों झा सकता । यह गणना उपर्युक्त कथा 


देश ( कलि'ग के एक प्रांत ) में हुई है। इससे यदि हम यह मान हे कि 
दुभि क्ष के पहले भद्बाहु ने 'निशीथाध्ययन! की रचना की, दुभि क्ष के समय 
में उन्होंने तोसकति देश में रहते हुए 'कल्पाध्ययन! का निर्माण किया, और 
दुभि क्ष के बाद “बृहत्कल्प' का संकलन किया तो कुछु भी 'अनुचित नहीं 
है । कुछ भी हे।, पर पुक बात ते निश्चित है कि दुभि छ के समय में श्र त- 
कंबली भद्गबाहु पूवर देश में ही विचरते थे । 
६६ आचाय जिनसु दर सूरि दीपाली-कल्प में संप्रति का निरवांय संवत्‌ 

३०० में राजा द्वाना बताते हैं | देखो निम्नलिखित श्लोक--- 

“दिनतो मस मेक्षस्थ, गते वशतत्रये । 

बज्मयिन्यां महापुर्यों , भावी संप्रति मूपतिः ॥ १०७ ॥”? 

“''दीपाली कहप, पू० ११ 
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के साथ जरा झसंगत सी मालूम द्वोती है । इस झसंगति को मिटाने 
के लिये हमें संप्रति-चरित्र के विशेष अंशे पर दृष्टिपात करना द्ोगा | 

पशोक अपने बड़े पुत्र कुनाल के युवराज बनाकर उज्जयिनी का 
शासन देकर वहाँ भेज देता है, कारश-विशेष से कुनाल प्रंधा दो 
जाता” है। लाचार दो अशोक उसे दूसरा गाँव देकर वहाँ मेजता 


६० युवराज कुनाल अंध हैा। गया था, यह बात जैन और बौद्ध अंथों से 
जानी जाती है । देानां मतवाले कुनाल की अ्रपर माता के द्वंप के कारण 
कुनाछ का श्रेघा होना बताते हैं, पर उसके प्रकार मिश्ष भिन्न हैं । 

बोद्ध लेखकों ने इस विषय का 'दिव्यावदान' और 'अवदानकल्परूता! में 
बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया है, पर उसका सारांश इतना ही है कि राज- 
कुबर कुनाल की अ्राखें बहुत सुंदर धीं। अशोक की तिथ्यरक्षिता नामक रानी 
ने इन संंदर आंखों पर मोहित होकर कुनाल से अनुचित श्रार्थना की, पर 
कुनाल बड़ा सुशील था। उसने तिध्यरक्षिता की प्रार्थना का भंग कर दिया, 
इससे वह कुनाल पर बहुत ही नाराज हुई श्रैर अवसर मिलने पर इसका बदला 
लेने का उसने निश्चय कर लिया । उसके बाद राजा अशोक एक बार बीमार पड़ा 
ओर चैद्यों के अनेक उपचार करने पर भी वह अ्रच्छा नहीं हुआ, तब रानी तिष्य- 
रक्षिता ने अपनी कुशल बुद्धि से राजा का नीरोग किया। राजा रानी पर बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसे सात दिन का राज्याधिकार दिया। रानी ने कुनाछ का 
वर लेने के किये अशेशक के नाम से एक आज्ञा-पत्र तक्षशिला के अधिकारी - 
बार के पास भेजा जिसमें लिखा कि 'कु.नाल हमारे कुल में कर्लंकरूप है,इसलिये 
इसकी आंखें निकाल दी जाय ।? राजाज्ञा-मंय की कठारता का विचार करते हुए 
तथशिला-निवासियें ने झांखें निकालने के लिये चांडालें का बुलाया पर 
उनके इस दुष्टकाय के करने का साहस नहीं हुआ, तब कुनाल ने स्वयं ही 
शब्यका से अ्रपनी भराखिें निकालकर उस आज्ञा का पालन किया। 

जैन लेखकों का इस संबंध में जे! कथन हैँ उसका सारांश यह है कि 'एक 
बार राजा अशेाक न अति के अधिकारिये| को पत्र लिखा जिसमें लिखा गया 
कि 'झब कुमार विद्याध्ययन करे,' ( अ्रधीयव कुमारो ) उस समय अशेक की 
दूसरी रानी पास में बैठी हुईं थी। राजा के कहीं जाने पर उसने पन्न को पढ़ा 
और सोचा कि यदि कुनाल पढ़ लिखकर होशियार हो गया तो मेरे पुत्र को 
राज्याधिकार नहीं मिलेगा, दस विचार से उसने कुनाठ को अ्रपांग बनाने के 
इरादे से “अधीयउ!” के “झ”? के ऊपर कजल का बिंदु लगाकर “अंधीयव 
कुमारो” बना लिया। राजा ने बिना पढ़े दही पत्र बन्द करके उज़यिनी भेज 
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है श|्लौर उज्जयिनी का शासन दूसरे कुमार को दे देता दै। पीछे से 
अपने गाँव में रहते हुए कुनाल के एक पुत्र होता है और कुनाल 
अपने पुत्र को अझ्रशोक के राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की तरकीब 
सेचता'' है। गान-कला में प्रथीण कुनाल झपने पुत्र को साथ 
लेकर , गायक के वेष में, पाटलिपुत्र पहँँचता है प्र सामंत मंडलिकों 





दिया । उज्जयिनी के अधिकारी पत्न को श्रांचकर श्रवाक रह गए, श्र कुनाल 
के पूछने पर उन्होंने आज्ञा की क्र रता का कुमार से निवेदन किया | कुनाह 
ने प्रसस्ततापुवक राजाज्ञा का पालन करने का कहा लेकिन किसी का यह 
दुष्ट काय करने का साइस नहीं हुआ | तब कुनाछ स्वयं अपनी आंखों में 
शलाका आजकर अंधा हे। गया ।” 

इस प्रकार दोनों ही घधर्मंवालों के लेखों से यह बात साबित होती है कि 
युवराज कुनाल के अंधापे का खास कारण उसकी अपर माता का प्रपंच ही था । 

पर एक बात यहाँ पर अवश्य विधारणीय है। वह यह कि बोद्धों के लेखा- 
नुसार कुनाल तछशिला का शासक था और वहीं वह अंधथा हुआ, परंतु 
जैन लेखों के देखते वह तक्षशिल्ला का नहीं पर उज्जयिनी ( अचन्ति ) का 
शासक था, और उज्जयिनी में ही उसकी अरखि गदह। यह एक असाधारण मत- 
भेद मालूम होता है, पर वस्तुतः इसमें कुछ भी मतभेद नहीं है। बोद्धों की 
ततक्षशिल्रा ओर जैनों की अवंति वास्तव में भिन्न नगरी नहीं थी। “तक्तशिल्ा! 
शब्द बोद्धों ने शअ्रबंति के ही पर्यायार्थ में लिखा मालूम होता है । प्राचीन 
समय में तत्तशिल्ा नाम अवंति का भी नामांतर था, यह बात वेजयंती काश 
के निम्नलिखित वचन से भी सिद्ध होती है-- 

“अबंती स्यात्तचनशिला ।?? 
--चैजयंती, प० १९६ । 

६१ कुनाल अशेक का उत्तराधिकारी था, इसलिये कुनालछ के पुत्र संप्रतति 
को उसका उत्तराधिकार मिलना कठिन नहीं था, फिर कुनाल उसे उत्तराधि- 
कार दिलाने के ल्टिये यह्द तरकीब क्यों साचता है ? यह शंका यहाँ पर 
अवश्य हो सकती है और इसका परिहार यों हो सकता हैं कि, कुनाल के श्रेघा 
होने के बाद अ्रशेक ने उज्जयिनी दूसरे राजकुमार को दे दी थी--यह बात 
कल्पचूणि में लिखी है। (परितप्पित्ता उज्जेणी भ्रण्यस्स कुमारस्स दिण्णा ।) 
इस प्रकार श्न्य कुमार को प्रदत्त उज्जयिनी का अधिकार पीछे कुनाल के 
पुत्र को मिलना जरा कठिन था, इसलिये बुद्धिमान्‌ कुनाल ने तरकीय से 
राजा के वचनवद्ध करके उज़यिनी का अधिकार प्राप्त किया | 
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के यहाँ अपनी संगीत-कल्ला का परिचय देता हुआ अशोक के दर- 
बार तक पहुँचता है। इस श्रेष गायक के गान से राजा खूब प्रसन्न 
दहै।ता है औरैर सहसा बेल उठता है तुझे क्‍या दूँ ९? 
राजा का बचन मुख से निकलते ही यवनिका के भीतर बैठा 
हुआ गायक कुृनाल कहता है-- 
“पपुत्तो चंद्रगुत्तस्स, बिंदुसारस्स नत्तओ । 
असेगसिरिणो पुत्तो, अंधे जायइ का्गियिं ॥?! 
राजा चैंककर पर्दा दूर करवाक़ कुनाज्ञ को गले लगाता है, 
और कागिणि मात्र मांगने का कारण पूछता है, जिसके उत्तर में मंत्रो 
कहते हैं “राजपुत्रों की परिभाषा में काकिणी का श्रथे राज्य” है। 
कुनाल की माँग का तात्पये समझकर राजा उसे अंधदशा में राज्य 
माँगने का कारण पूछता है। तब कुनाल अशोक फो पैत्रजन्म की 
बधाई सुनाता है। राजा उसी समय कुनाल के पुत्र को अपनी गोद 
में लेकर उस्रे उज्जयिनी का शासक और प्रपना उत्तराधिकारी युवराज 
बनाता है भर उज्जयिनी भेज देता है. । 


६२ संप्रति का उज्जयिनी का अ्थिकार देने के सं््रंध में जैन लेखकों के 
दो सरह के लेख मिलते हैं। बुद्दतकल्प चुणि , कल्पकिरणावली 'आदि में 
लिखा है कि जब कुनाट अशेक से मिला ओर अपने एुत्र संप्रति के लिये 
राज्य माँगा उसी समय अशेक ने संग्रति को राज्य दे दिया। देखो निम्न- 
लिखित उल्लेख--- 

“कि काहिसि अधओर रज्जेण, कुशाले भणति--मम पुत्तोत्थि संपती 
नाम कुमारो, दिनने रज्जं ।!! 

--बृहत्कल्प चूणि २२। 

“४+ +तस्य खुत: कुणालस्सन्नंदनसखिखडभोक्ता सैप्रतिनामा भूपति- 
रभूत्‌, स च जातमान्र णुव पितामहदत्तराज्यः 7! 

--कल्पकिरणावली १६९४ । 
निशीय चूणि का विधान इससे भिन्न है। वहाँ संप्रति को कुमार- 
भुक्ति में उज्जयिनी देने का उश्लेख है । देखे नीचे की पंक्ति-- 
“उज्जेणी से कुमारभाती दिण्णा |?! 
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उब्जयिनी में रहता हुआ संप्रति झवंति के प्रतिरिक्त खारे 
इचिशापथ कौर काठियावाड़ को अपने वश में कर क्लेता है' | । 

भाचाये आये सुइस्तो जीवंत स्वामी को वंदन करने के लिये 
डज्जयिनी में आते हैं | रथयात्रा में चलते हुए आचाये को संप्रति देखता 
है मर उनके मुकाम पर जाकर वह जैन आवक है जाता है ' । 


पर इन दोनों तरह के लेखों का तात्यय्यार्थ एुक भी हो! सकता है । कल्प- 
चूणि के 'राज्य” शब्द का शर्थ 'यैौवराज्यं? कर लेने पर संगति हे। जाती है 
कि संप्रति का बचपन में ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी युवराज बनाकर 
अशेक ने अवंति अदेश उसे कुमारभुक्ति में दे दिया था | 

६ ३ संप्रति ने काठियावाड़ आर दक्षिणापथ को स्वाधीन किया ऐसा 
निशीथचूणि में लिख है, देखे। निमश्नलिखित उल्लेस्-- 

“तेख सुरद्रविसयो श्रेधा दमिला ये ओयविया ।?? 

इसी विषय में कल्पचूरिकार का मत इस प्रकार का है-- 

“ताहे तेण सेपह्ूणा उज्जेणीआई काउ' दुक्खिणावश्लेो सब्वे! तत्थ दिण्य वि 
अज्ञजावितोा ।” 

काठियावाड़ू और दुक्षिणापथ को जीतने से सैप्रति के संबंध में यह अनु- 
मान हे। सकता है कि पश्चिम और दक्षिण हि दुस्‍्थान में उसने युवराज 
अवस्था में ही अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी होगी । अशेकक के भरण के 
बाद बह सगध के राजसि हासन पर अभिषिक्त हुआ था यह बात भी बोद्ध- 
ग्रंथें। से जानी जाती है, पर आखिर तक पूर्व हि दुः्थान सें संप्रति की सत्ता 
कहाँ तक रही यह निश्चित नहीं कह सकते। पूर्वोय श्ररेश से जो दशरथ 
मैौय के शिलालेख मिले हैं उनसे यह भी ध्वनित होता है कि 'देवानां प्रिय 
के बाद मौय दशरथ का राज्याभिपेक हुआ था? । यदि 'देवानां प्रिय” केवल 
अशेक का ही विरुद है ते इससे यह मानना पड़ेगा कि अशेाक के बाद पूर्चीय 
हिंदुस्थान के कुछ प्रदेश पर श्रशाक के दूसरे पुत्र दशरथ का अधिकार था । 
झाश्रय नहीं अंध अवस्था में कुनाल का श्रधिकार रद्द करके अशेकक ने जिले 
उजयिनी का राज्य दिया और संप्रति का जन्म होने पर उससे लेकर वापिस 
संप्रति को दिया बह अशेक का दूसरा पुत्र यही दशरथ हे। 

६४ यथपि निशीधचुणिं और उसके पीछे के प्रंथों में रथयात्रा में जाते 
हुए भाय॑ सुहस्ती का देखकर संप्रति के जातिस्प्रण ज्ञान होने और उसी 
समय अवलेकन से नीचे उतरके आचाय को गुरु घारण करने का उद्लेख 


है. 
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उपर्युक्त कर्थांश हमें स्पष्ट बताते हैं कि झाये सुददस्ती और संप्रति 
का समागम तथा संप्रति का जैन धर्म स्वोकार करना ये खब बातें 
उज्जयिनी में उस समय की हैं जब संप्रति युवराजपद पर था | 

बैद्ध भैर पैराणिक लेखें से यह बात ते। निश्चित है कि संप्रति 
अशोक का उत्तराधिकारी था. और झशोक की अंतिम बीमारी 


है, तथापि कल्पचूर्णि के मत से आचाय के मकान पर जाकर धर्म चर्चा कर 
संप्रति ने जैन धर्म के स्वीकार किया था। देखे कल्पचूणि का पाठ-- 

“पते य अज्जसुदस्थी उच्जेणि' जियसामि' बंदुओ आगओ। रहाशुज्जञाणे 
ये हि'डंताो राडलंगणपदेसे रक्षा आलेयणगतेण दिद्रों, ताहे रज्नो इंहपेह 
करंतस्स जात॑ ( जाइसरणं जात॑ ) तदा तेण मण॒ुस्सा सणिता-पडिचरह 
आयरिए कहि' ठिनत्ति तेहि' पडिचरिईं कहितं सिरिघरे ठिता । ताहे तस्थ गंतुं 
धम्से। णेण सुओ, पुच्छितं धम्मस्स कि' फल १, भणित॑ अ्रष्यक्तस्थ सु सामा- 
इयसस राजाति फर्ढं, से संमंतो हानि ( हाोति ? ) सच्च' भणसि अहं भे कह्ि' 
चिदिट्न छश्यो, श्रायरिणहि' उचउज्जितं दिट्न छझभो त्ति ताहे सो सावशो जाओ 
पंचाणुष्वयधारी तसजीवपडिकमओ पभावशों समणसेवस्स ।?? 

अर्थात्‌ “इधर श्राय्ये सुहरु्ती जीवित स्वामी का बंदन करने के लिग्रे 
उज्जयिनी को आए, ओर रघयात्रा में चलते हुएु वे राजमहत्ठ के आँगन 
में श्राण। अ्रवलेकन ( मरोखे ) में बडे हुए राजा संप्रति को उन्हें देखते ही 
ईहापेहपूर्चंक्त जानिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब राजा ने अपने आदमियों को 
फट्।---तल्न/श करो, आरचाय कहाँ पर ठहरे हैं ।! आदुर्सियों ने पता लगाकर 
राजा से निवेदन किया कि श्राचाय का मुकाम श्रीघर में है। राजा उनके 
पास गया और घममोपदेश सुनने के बाद उसने प्रश्न किया कि “'घर्म का फल 
क्या है ?' श्राचार्य मे कहा “अव्यक्त सामायिक्र धर्म का फल राजपद-प्राप्ति 
आदि है? यह सुनकर राजा ने आश्चय प्रकट करते हुए कट्टा--सत्य कहते 
हो, मडाराज ! आप मुझे पहिचानते हैं ? भतज्ञान का उपयेग देकर झाचाय 
ने कद्ठा---हाँ, तुम हमारे परिचित (पूर्व भव के शिष्य) हा । तब राजा श्रावक 
हो! गया। वह पंचाणु-त्रतधारी श्नस जीवों की हि सा का त्यागी ओर श्रमण-संघ 
की उसञ्रति करनवाला श्रावक हे गया ।! 

६५ पुराणों में मोौय राजाओं के नामों में बहुत गड़बड़ है। अशोक 
मौय वंश का तीसरा राजा है, यद्द बात तो प्रायः सब पुराणों से निबि वाद 
सिद्ध है, पर अशेक के बाद के राजाओं का क्रम और नाम दोनें ठीक नहीं 
मिलते । विष्णुपुराण और भागवत सें अशेक के उत्तराधिकारी का नाम 
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के समय में बद्द पाटलिपुत्र में था तथा अ्रशाक की मृत्यु के बाद 
पाटलिपुत्र फे राज्यसिंहासन पर उसका राज्यामिपेक हुआ था |] 


सुयशा? है, तब उसी स्थान पर वायुपुराण में “'कुनाल” और ब्रह्मांडपुराण में 
कुशाल” ये नाम उपरूब्ध होते हैं। इन सुत्रशा, कुनाढ या कुशाल के 
पीछे विष्ण॒ुपुराण में 'दशरथ' का नाम हे तथा वायु और ब्रह्मांड में “बंधु- 
पाक्षित”' नाम मिलता है। भागवतकार इसी स्थान में 'संगत” यह नाम 
लिखते दें, और मत्स्यपुराण में अशेक के पीछे इसके पे!।ते 'सप्तति? ( संप्रति ) 
का राज्याधिकार लिखा है। मत्स्यपुराण का यह 'सप्तति! ही अशोक का पाता 
जैनें का सिप्रति! है । 

इस प्रकार मत्स्पपुराण में अशेक के पीछे उसके पोते 'संग्रति! का और 
उसके बाद दुशरथ का राजा द्वोना लिखा है, पर भागवत, बह्मांड और वायु- 
पुराण में 'दशरथ” का नाम ही नहीं हैँ । वायु के कुनाल भार ब्रह्माण्ड के कुशाल 
के बाद दोनों में “बंधुपालितः का नाम हैं। विष्णुपुराण में सुयशा क॑ पीछे 
दशरथ ओर उसके बाद 'संथुतः नाम लिखा है जो 'संप्रति! का हद्वी विकृत रूप 
हैं। इन विकल्पों से एक बांत निश्चित हा। जाती है कि भ्रशेकक के पिछ ज्न॑ मोय्ये 
राजाओं की पुराणकारों का ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। फिर भी मरस्यपुराण--- 
जो कि इस संबंध में सबसे प्रमाणिक माना गय। है---अशे/क के बाद उसके पेते 
“प्रति? के शाजा होने झ।र दुश व तक राज्य करन का उल्लेख करता है। यद्द 
बात इस विषय के जेंन इनिट्टास की सत्यता साबित करती है। पाठकगण के 
विज्ञेकनाथ हम मत्स्यपुराण के उस आअश को नीचे उद्छत करते हैं-- 

“पट ब्रिंशत्त समा राजा, भविताइशेक एंव च । 
सप्तति( संप्ति )देशवर्पांणि, तस्य नप्ता भ्विष्यति ॥ १३ ॥ 
राजा दशरथोउष्टो तु, तस्य पुन्नो भविष्यति ॥?? 

--मसत्स्यपुराण अध्याय २७२ । 

६६ अ्रशेकक की बीमारी के समय उसका पाता युवराज संप्रति पादलिपुतन्र 
में था, और अशेक के सरण के बाद उसका वहीं राज्याभिषेक हुआ था, यह 
बात दिध्यावदान नामक बौद्ध अंध के २६ वे अवदान में दिए हुए निम्नलिखित 
बूत्तांत से सिद्ध द्वोती है । 

दिव्यावदान में लिखा है कि “राजा अशेक को बाद्ध संघ का से करोड़ 
सुबर्ण का दान देने की इच्छा हुई,और उसने दान देना शुरू किया । ३६ ब्षी में 
उसने ६६ करोड़ सुबर्ण तो दे दिया पर अभी ४ करोड़ देना बाकी था, तब्र वष्ट 
बीसार पड़ गया, जि दुगी का भरोसा न समझकर उसने चार करोड़ पूरा करने 
के किये खजाने से कुक्क टाराम में मिद्ुश्नों के लिये द्वव्य भेजना शुरू किया ।! 


६६८ वीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल-गणना 

उस समय अश्रशोक के पुत्र कुचालढ का पुत्र संपदी' नामक राजकुमार युव- 
राज पदु पर था। अशेक की द्वानप्रवृत्ति की बात संपदी को कहकर मंत्रियों ने 
कद्ा--राजन्‌ ! राजा अशोक थोड़ी देर का महमान है, वह जो द्वव्य कुक्कुटा- 
राम भेज रहा है, उससे वसे रोकना चाहिए, क्योंकि खजाना ही राजाओं का 
बल है। मंत्रियों के कटने पर युवराज संपदी ने खज़ानची को घन देने से रोक 
दिया । इस पर अशोक अपने सुवर्शभय भोजन-पान्न ही कुक्कुटारास का भेजने 
लगा, तब अशोक के भोजन के लिये क्रमशः रौप्य, लेह और मात्ति क पाश्न 
भेजे गए, जिनका भी उसने दान कर दिया। उस समय राजा अशोक के हाथ 
में सिर्फ आधा आअवला बाकी रहा था। राजा बहुत विरक्त हुआ, मंत्रिगण 
और प्रजागण का इकट्ठा करके वह बेला--बोले। इस समय पथिवी में सत्ता- 
घारी कोन है १” मंत्रियों ने कहा--'आप ही पएृथिवी में ईश्चर-सत्ताधारी 
राजा हैं।? भश्राखों से आंसू बहाते हुए अशोक ने कहा--तुम दाक्तिण्य से 
मूठ क्यों बोलते हा ?: हम तो राज्यभ्ष्ट हैं। इस समय हमारा प्रश्ुुत्व मात्र 
इस अर्धाप्तल्क पर हैं | पास में खड़ आदमी का बुछाकर अशोक ने वह अ्र्घा- 
मलक उसे दिया और कटद्ठा--भद्र ! मेरा यह थोड़ा सा काम कर, कक्‍्क टा- 
रास जाकर मेरे वन्‍्दन के साथ यह अर्धामलक संघ का भेंट कर । 

मिक्षु-संघ ने श्रशोंक का वढ आखिरी दान उसकी इच्छा के अनुसार यूप 
में मिला करके सारें संघ्र में बॉड दिया । 

राजा न श्रमात्य राधगुप्त को बुलाकर कहा--'बोल राधगुप्त ! इस समय 
प्थिवी में ईश्वर कौन हैं ? ” विनय के साथ उत्तर देते हुए राधग्रुप्त ने कह्दा--- 
आप ही ते एथिवी में ईश्वर हैं । यह सुनकर अशोक किसी तरह उठा और 
चारों ओर नजर फिराकर संघ का नमस्कार कर बोला--'महाकेाश का छोड़कर 
इस समुत्रपयत अहाशथिवी के सेघ के लिये अपंण करता हूं! इस प्रकार 
पृथिवी का दान करके राजा काछशरण हे। गया ! अ्रमात्यें न जलसे के साथ 
अशोक के शरीर का अभिसंस्कार किया ओर ने सगध के सि हासन पर संपदी 
का बिठाने की तेयांरी करन छगे, तब राधगुप्त ने कहा--चार करोड़ सुवर्ण के 
बदले यह प्थिवी अशोक न संध को दान कर दी हैँ, इस वास्ते जब तक संघ 
से यह शथिवी छोड़ाई नहीं जाती, तब तक इस पर दूसरा राजा नहीं हे। 
सकता | श्रमात्यों के पूछने पर उसने बताया कि क्‍यों अशोक ने संघ को 
पृथिवी दी । तब अमात्यों ने भगवच्छासन में ४ करोड़ सुबर्ण देकर प्रथित्री 
को छुड़ाया और बाद में संपदी का राज्याभिषेक किया । 

पाठकगण के दुशनार्थ हम दिव्यावदान के उन झंशों को यहां उद्छत करेंगे 
जिनका कि सार-भाग ऊपर लिखा है । 


न 
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““अपिच राधगुष्त, अय' मे मनारथा बभूव कोटीशतं भगवच्छासने दाने 
दास्यासीति, स च मेउभिप्रायो न परिपूणेः । ततो राज्ञाओ्शेोईन चत्वारः कोटयः 
परिपूरयिष्याभीति हिरण्यसुबर्ण' कुक्कु टारामं प्रेपयितुमारब्धः । 

तस्मि'श्र समये कुनालरुय संपदी नाम पुत्रो युवराज्ये प्रबल से । तस्या- 
मास्यैरभिडित'--कुमार ! अशोको राजा स्वल्पकालावस्थायी इृदु' च॒ द्वृव्य' 
कुक्कुंटाराम प्रेषयते कोशबलिनश्व राजाने निवारयितव्यः। यावत्‌ कुमारेण 
भांडागारिक:ः प्रतिषिद्धः। यदा राक्षोड्शोकस्याप्रतिषिद्धा: ( ? ) तस्य 
सुवर्शभाजने आहारमुपनाम्पते, आुक्‍्तवा तानि सुवर्णेभाजनानि कुक्कु टाराम॑ 
प्रेषषति । तस्य सुवर्णभाजन प्रतिपिद्धं रूप्यनाजने आाद्दारमुपनास्यते, 
तान्यपि कुक्कु टाराम प्रेयलि। ततो रूप्यभाजनमपि प्रतिपिद्धं यावहलोह- 
भाजन भआह्यारसुपनाम्थते । तान्यपि राजा अशोकः कुक्‍्कु टारामं प्रेषयति । 
तस्य यावन्ट्द्भाजन भ्राह्टारमुपनाम्यथते। तस्सिंश्च समये राज्ो5शोकस्या- 
ड्वॉमलर्क करांतगंतम्‌ । अथ राजाउशोकः संविग्ने$मात्यान्‌ पौरांश्व सैनिपात्य 
कथयति कः साम्प्रतं प्रथिव्यामीस्वरः | तते<मात्य उत्थाया5सनाद येन राजा- 
शोकस्तेनांजलि' प्रणस्थेवाच--देवः प्रथिब्यासीग्वरः। अ्रथ राजाउशोकः 
साश्र दुदि ननयनवदने  पात्यानुवाच-- 

दाक्षिण्यात्‌ अनुत' हि कि कथयथ, अ्रष्टाघिराज्या वयम्‌, 

शेष त्वामटकाधमित्यवसितं यत्र भभ्युत्व॑ं सम । 
ऐशवर्य घिगनायमुद्धतनदीतेयश्रवेशोपसम, 

मस्येन्द्रस्य मम्रापि यत्त्‌ प्रतिभय' दारिद्रथमभ्यागतम्‌ ॥१॥ 
र् >प ५4 २ # ५4 है 

तते राजाउशोकः समीपणत' पुरुषमाहुयेवाच--भद्गमुख ! पूर्वगुणानु- 
रागाद्‌ अप्टैश्वय स्यापि सम इम तावदपश्चिसं व्यापार कुरू--इद' ममा5- 
धाॉमलकं ग्रहाय क॒कु टाराम' गत्वा संघे निर्यातय, मद्रचनाश् संप्रस्थ पादाभि- 
वन्दुने कृत्वा वक्तब्य' जम्बूद्वीपैश्नय स्थ राज़ एप सांप्रत॑ विभव इति। इदं 
ताबदू अ्रपश्चिम' दाने तथा अभ्रति भोक्तब्य यथा में संघगता दक्षिणा 
विस्तीर्णा स्यादिति । 

हि ञ८ २८ श है है 


यावत्तदर्धामलक चूर्ण॑यित्वा यूष प्रत्षिप्प संघ चारितम्‌ | तते राजा।्शोका 
राघगुप्तसुवाच -- कथय राधगुप्त ! कः सास्प्नत प्थिष्यामीश्वर:। अथ राधगुप्ते5- 
शेकर्य पादय्रे।नि पत्य कृताअलिरुवां च--देवः एथिव्यामीश्वरः। अधथ राजा5- 
शेकः कथशिदुत्याय चतुदि शमवल्लेक्य संघायाअ्षल्ति' कृत्वा 'एप इदानीं महत्काशं 
स्थापयित्वा इमां समुद्रपय्यन्‍्त सहापथिवीं भगवच्छावकर्सघे निर्यातयामि ।! 
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यदि प्ार्य सुहस्तो के खमय में संप्रति सम्राट द्वाता ते जैन लेखक 
उसे पाटकल़िपुत्र का राजा लिखकर उज्जयिनी का राजा अथवा 
युवराज तहीं लिखते। इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
जिस समय संप्रति को झ्राये सुदत्ती ने जैन बनाया उस्र समय वह 
युवराज पद पर स्थित द्वोकर अवंति का शासक था, इसलिये सुहस्ती 
और संप्रति की समकालोनता में कई असंगति नहीं है । 


यावस्पश्राभिलिखितं कृत्वा दत्त (“दुन्‍्त )मुद्रथा सुद्वितम्‌ । ततो राजा 
महाएथिवीं संघे द॒त्वां कालगतः। यावदमास्यैर्नीलपीताशसिः शिविकासिनि- 
हरित्वा शरीरपूजां कृत्वा राजाने प्रतिष्ठापय्रिष्याम इति यावद्‌ राधगुप्तेनामिद्वित॑ 
राज्ञाइशोकेन महाप्थित्री सैघे निर्यातिता इति । ततो5मास्यैरभिह्ितं किमर्थमित्ति, 
राधगुप्त उवबाच--एप राज्ञोइशेकस्यथ मनेरथा बभूव कोटिशतं भगवच्छासने 
दाने दास्यामीति तेन पण्णवरतिकोत्यों दत्ता यावद्‌ राज्ञा प्रतिपिद्धा, तदभिप्रायेण 
राज्ञा एृथिवी संघे दत्ता यावदमात्यैश्वतस्त: काठ्यों भगवच्छासन दत्त्ता पथिवीं 
निष्क्रीय सपदी राज्ये प्रतिष्ठापित: |?” 
++दिव्याचदान २६ । 
अवदानकर्पलता के ७० वे पछव में क्षमेन्द न भी सपरी के अ्शे!क 
का पौतन्र ओर उत्तराधिकारी लिखा है । देखे नीचे का उल्लेख--- 
“तत्पीन्रः संपदी नाम, ले।भान्धम्तस्य शासनम्‌ | 
दानपुण्यप्रज्ृत्तस्य, काशाध्यत्ेरवारयत्‌ ॥ ८ ॥ 
दान निषिद्ध पैत्रण, संवाय एथिवीपततिः । 
मैपज्यामठकस्याध, दरदी स्वेस्वतां गतम्‌ ॥ 8 ॥ 
चीमतः सम्मतेना5थ, रावगुप्तस्थ मन्त्रिणु: । 
द्दे! संघाय निखिलां, प्थियों प्थिवीकति: ॥ १० ॥ 
गड्ढाम्वुभाररुचिरां चसु।म्तरुराशि- 
वेलाविल्लासबसनां मलयावतंसाम्‌ । 
दुस्वाउखिक्ां वबसुमतीं स समासलाद, 
पुण्य प्रमाणकलुनारहितं द्विताय ॥ ११ ॥ 
प्रख्यातपण्णवतिका टिसुचर्ण दाने, 
याते दिव नरपतावथ तस्य पौजन्नः । 
शेपण मन्त्रिवचसा छितिमाजहार, 
रप5८ क्रयी कनककाटिचतुब्टयेन ॥ १२॥ * 
“--बेधिसत््वावदानकल्पक्षता प० ७७ पू० १६७ 0 
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संप्रति के राज्य में आये महागिरि की विद्यमानता के उल्लेख 

उपयुक्त विवेचन से आये सुदस्तो श्लौर संप्रति के समय की 
संगति करने में ते हम लगभग सफल्न-प्रयत्ञ हे! सकते हैं; पर प्रव 
भी एक विकट समस्या हमारे सासने खड़ी है, कि जिसकी चर्चा 
किए बिना हम भागे नहीं बढ़ सकते । 

पूर्वोक्त निशीधादि सूत्रों के भाष्यों क्र चूर्णिकारों ने जैन 
श्रमणशां में ्रसांभागिकता-व्यवह्दार की उत्पत्ति कैसे हुई इसका 
बन करते हुए लिखा है कि औदरिक झत्यु को याद करते हुए 
राजा ने नगर के चारों दरवाजें पर रसोड़े बनवा रखे थे, जहाँ 
पर वह बाहर भीतर जाता शझाता भेजन किया करता था। ऐसा 
किसी का कथन है, पर हम कहते हैं कि वे सत्र! थे और जाते झाते 
लोग उसमें भेजन पाते थे । लोगों के भोजन कर लेने फे बाद 
उन रसोड़ां में जे! भोज्य पदा्थे बचते उनके मालिक रसोइए ठद्दराए 
गए थे, पौर राजा ने रसोइयों को कह रखा था कि जो तुम्दारे 
भाग में सोज्य पेय पदार्थ भावें उन्हें तुम साधुझों का दिया करो और 
उनकी जो कीमत हो, राजभंडार से ले लिया करो। सिर्फ रसो- 
इयों को ही नहीं, कंदे!३, तेल्ली, धीया, दोसी आदि सब व्यापारियों 
को अपनी श्पनी चोजें साधुओं को देने प्रौर उनकी कोमत के दाम 
राजखजाने से लेने फ॑ लिये राजा ने भ्राज्ञा दे रखी थी | इस राज- 
संकेत के कारण खाधुझों को बड़ी सुलभता से भिक्षा मिलने लगी। 
झाये महागिरिजी का इस भिक्षा-सुगमता फे विषय में शंका उत्पन्न 
हुई और भाये सुदस्ती फा चेताते हुए उन्होंने कह्ा--झाये! आहारो- 
पधि प्राप्ति में कुछ भ्रपूर्वता दीखती है; जाँच करे, कह्दीं राजाज्ला का 
ते परिणाम न हो ? आये सुहस्ती ने कुछ भी जाँच न करके कट्द 
दिया--इसर में कलर कारण क्या हा सकता है ? राजा की भोर से 
सत्कार देखकर “यथा राजा तथा प्रजा! इस न्याय से प्रजा भी 
हमारी भक्ति करती दै। पर प्ाये सुदस्ती की यह बात महा- 
गिरिजी को भ्रच्छी न क्षगी । वे नाराज द्ोकर बोल्े--- भार्य, तू ऐसा 
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समझदार दोकर शिष्यों के राग से राजपिंड का सेवन करता है, 
ते। बस आज से में तेरे साथ भोजनादि व्यवहार करना बंद करता' * 
हूँ” भ्रथ झाये महागिरि उनसे जुदा हो गए। पर बाद में 
राजपिंड न लेने की श्राये सुद्स्ती की प्रतिज्ञा पर महागिरिजी ने फिर 
उनसे संबंध जोड़ लिया ।! 

उक्त कधानक से यह ज्ञात द्वोता दे कि जिस खमय संप्रति डज्ज- 
यिनी का राजा था, उछ समय आये सहागिरि आचाये जीवित थे । 

परन्तु, ऊपर कट्टा गया है कि संप्रति का राज्यामिषेक निर्वाण से 
२२५ में झाता है और युगप्रधान-पद्टावली के झनुसार झाये महा- 
गिरिजी का स्वगंवास निर्वाण संवत्‌ २४४ में ही हो जाता है, जिस 
समय शायद संग्रति का जन्म भी नहीं हुझा दहोगा। तन संप्रति 
द्वारा साधुओं की मिक्षासुल्रभता श्रार उसके निमित्त झ्ाये सुहस्ती 
से झाये महागिरि का जुदा द्वोना कैसे संभव है ? 


६७ इस परंपरा के प्रतिपादक कर्पचूरि. के शब्द इस भ्रकार हैं-- 
“ताए ( हे ) दारत्ति (ट्रि ) एण रतज्ा ओदरियमत्यु" स्मरता चठसु वि 
णगरदारेसु महाणसा काराबविता, तेसु सो राया कज्जेसु सुणंता( णिंता ) 
अइंताो य भुजह, केह एवं भणंति, वयं पुण एवं भणामे।--ताणि सन्नाखि, तेसु 
णिंतो अइईते ले।गे मंजति | पुच्छति राया दिणे दिखे सूचगारे पुच्छुति केवइय॑ 
सेस भरुत्त' लागेणं त॑ ष्च सूवगाराणं आभचति, ताहे राया ते सवगारे भणतति-- 
साधुण देवगाह्दा कंठा । ण॒ कफ्रेवल् सूचवगारा भणति एमेव तेल्लि गाह्दा कंठा । 
परणिति महावणां, विपणित्ति दारिद्यावशा, एयं दाणे पुच्छाय महागिरिणों 
सक्ति। महागिरिणा अज्जसुहत्थी पुच्छिता अज्जा ! पवरो आहारोबधी, जाणे- 
ज्ञासि मा रतज्ा लोगो पवुत्तओरा होज्जा ताहें अज्ज सुहत्यिणा अगवेखित्ता 
चेव भणितं---अम्हँ राया सम्मत्त करेति तेण अ्रगुराया जयो लेइयघम्ममण 
यत्तमाणा देति। सेभाइ त्ति। ताहें श्रज्ञमद्दागिरिणा भ्रज्जसुहत्थी भणिते 
अज्जा ! तु नाम एरिसे पृ भणसि | तक्ति संमोगपच्छद करठे । 
--शुदृस्कल्पचूणि उ० १ प० १३५ । 
६८ देखे निशीथ चूणि की निम्नज्िखित पंक्ति-- 
“तते अज्ज सुहत्यी पश्चाउ्टो सिच्छामि दुकड़ करोति | 'ण पुणो गेण्हामे।? 
एवं सणिए सैखुत्तो ।?? 
--निशीथ चूणि उ० ८ प० १६१ । 
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प्रश्न ह्रवश्य विचारणीय है श्र इस समस्या को दल करने के 
लिये इमें इन तीन उपायों में से किसी एक को स्वीकृत करना द्वोगा-- 

(१ ) संप्रति के राजत्वकाल को आये मदागिरि के स्वर्गंसमय 
(२४४ ) के आसपास रखना । 

(२ ) झाये महागिरि के स्व॒गेसमय की संप्रति के राजत्वकाल्न 
(२€५) के नजदीक ले जाना, अथवा 

( ३ ) आये महागिरि ने सं।ति का राज्य देखा ही नहीं यह 
मान लेना । 

इसमें से पहली बात मान लेने का अथे होगा निर्वाण और 
शक संवत्सर का अंतर बतानेवाली प्राचीन श्रौर व्यवत्थित गणना- 
पद्धति का ठुकराकर एक निराधार कल्पना को जन्‍म देना--कि 
जिसके परिणाम-स्॒रूप गईदमिल्न और बलमित्र सानुमित्र संबंधी 
काल्षकाचायेवाली सब घटनाएँ बिल्कुल असंगत है। जायेंगी, जिनका 
कि ४५३ के निकट होना युगप्रधानत्व कालगशना-पद्धति से भी 
प्रमाशित होता है। इसलिये प्रथम उपाय हमारे लिये किसी 
फाम का नहीं है | 

दुसरे उपाय के ओचित्य में भी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं 
है। यद्यपि पट्टावलियों श्र स्थविरावल्रियों से जुदा पड़कर मैं आये 
महागिरिजी का श्वर्गवास निर्वाश संबत २६१ में मानता हूँ पर इससे 
भी संप्रति के राज्य के साथ इनका संबंध नहीं जुड़ सकता, इसलिये 
अब यह तीसरा उपाय ही हमार लिये स्वोकाय कल्पना हैं कि आये 
मद्दागिरिजी ने संप्रति का राज्य देखा ही न था ।! 

यह्मपि पूर्जोक्त संप्रति के राज्यकाल्न में श्रसांभोगिकता का प्रारंभ 
होता लिखा है, पर मेरी समझ में यह घटना संप्रति के समय की 
नहीं है, पर पिछले लेखकों ने इसको संप्रति-चरित्र के साथ जोड़ 
दिया है। मेरी इस मान्यता के कारण ये हैं--- 

१--जहाँ जहाँ उक्त घटना का वर्णन है, वहाँ सर्वेत्र विधेयता 
“भ्रश्नांमोगिकता? की है; न कि संप्रति के चरितांश की | 

प्यार 
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२--वक्त कथांश में कहीं भी संप्रति का स्पष्ट नामेल्तेख न 
होकर केवख अनुवृत्ति से उसका बाघ किया जाता है । 

३--कल्पचूर्णि के लेख से स्पष्ट है कि आर्य सुहस्तोजी जीवित 
स्वामी का वन्दन करने के लिये उज्जयिनी में आए; उसके बाद 
संप्रति जैन हुआ था : 

निशीय चूथणिं का भी यही भावाथ है कि विदिशा में जीवत्थामि 
को वन्दन करने के लिये आये घुहस्ता गए। उसके बाद संप्रति को 
सुहस्ती का समागसम हुआ ओर आचाये के उपदेश से वह 
जैन हुझा । 


६६ कल्प चूणि और आवश्यकचूणि के लेग्वां से स्पष्ट है कि संप्रति 
के आय्ये सुहरुती का समागम उज्जयिनी में हुआ और वहीं उसे अतिवोध 
हुआ था, पर निशीध चूरिस का उल्लेख कुछ आर दी वात की सूचना करता 
है। हस उल्लेख के शब्द यह सूचना देने हैं कि अन्य दिन आ्राचाय्य विदिशा 
में जीवितस्वामि की प्रतिमा के वन्‍्डन करने के गण, वहाँ रधयात्रा निकली । 
राजा का मकान रथ के मार्ग पर ही था । रथ राजमहल के पास पहुँचा। 
गवाह्ष में बेंठे हुए राजा संप्रति ने यात्रा में चलते हुए अआराय्ये सुहस्ती का 
देखा, और देग्बते हीं उसे पूर्वभव का ज्ञान है| गया | तुरंत महत्व से उतरकर 
राजा नीचे आया ओर भआच्चाय्ये के पेरां में पढ़कर उसन प्रश्न किया, 'भगवन्‌, 
आप मुझे जानते हैं !”' आचार्य ने तनिक ध्यान लगाकर खोचा ओर से 
बेले---हाँ. में जानता हूँ, तू मेरा पूर्वेभव का शिप्य हैं 

विदिशा में संग्नति के जन होने की सूचना करनेवाली यह नूतन परंपरा 
है, पर इसमें असंभव या आश्चय सानने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि 
विदिशा भी उस समय की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसके अवन्ती के श्रधिकार में 
होने से बर्हा राजा का मकान और संप्रनि का निवास होना भी स्वाभाविक है । 
विदिशा में रथधावने नामक एक थतिप्रासिद जन-तीर्थे था ओर वर्ला जीव॑त-स्वामि 
की प्रतिमा भी थी शेया जेनसूत्रों से सिद्ध होता है। इस दशा में यदि यह मान 
लिया जाय कि संप्रति का प्रतिबाध विदिशा में हुआ ते कोई हानि नहीं है । 

उक्त घटना के प्रतिपादक निशीध चूणि के मल शब्द नीच दिए जाते हैं- 

“अ्रण्णया आयरिया बतीदिस जियपडिम दंदिया गता। तत्थ रहाणु- 
ज्ञजाते रण्णो घर॑ रहोवरि अ्रचत्ति । संपतिरण्णा ओआलेोयणगएण अज्जसुहत्धी 
दिट्ठो । जातीसरण जात॑  आगचछेा पाएसु पडिओ पच्चुद्धिश्रे। विणश्रोणञ्रो 
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अ्रथ इसी विषय में श्रावश्यक चूयिंकार का मत सुन लीजिए | 
वे लिखते हैं-- 

४.८ )९ » दा वि जया वतिदिस गया, तत्थ जियपडिमं वंदित्ता 
प्रज्तमहागिरी एलकच्छ॑ गया गयरगपदबंदया, तस्स एलकच्छ 
नासं ९ सं पुष्ं दसण्णापुरनगर सासी ८ १८ *तादे दस ण्णापुरस्ख 
एलगच्छ नाम॑ जाय॑ | तत्थ गयर्गपययो पव्वशे । >> तल्त्थ 
मद्दागिरी भत्ते पन्चक्खाय देवत्तं गया। सुहत्यी वि उज्जेशि जिय- 
पडिसं बंदया गया ;?! 

्रथांत्‌ ( पाटलिपुत्र से ) विहार कर दोनों ( आये महागिरि 
प्रौर भाये सुहस्ती ) विदिशा ( आजकल का भिल्‍्सा ) गए भार वहाँ 
जीघित प्रतिमा का वन्‍्दन कर आये महागिरि एडकाक्ष (दशाणोपुर) 
के गजाग्रपढ तीथे की वन्दना करने गए भौर वहाँ (गजाम्र॒पद तीथे) 
पर अनशन करक॑ वे स्वर्गवासी हुए और आये सुहस्ती विदिशा से 
उष्जयिनी में जीवितप्रतिमा फो वनन्‍्दन करने की गए !? 

आवश्यक सूत्र के उपर्युक्त लेख से यह बात स्पष्ट द्वो जाती हैं 
कि विदिशा से आये महागिरि गजाम्रयद पर जाकं स्वर्गंवासी हे। 
गए । उसके बाद श्रार्य सुद्दस्‍्ती उज्जयिनी में जीवितस्थामी फा वन्‍्दन 
करने का झाए थे श्रौर उसक बाद उन्होंने संप्रति का जैन बनाया। 
इस भ्रवस्था में संप्रति के संकेत से साधुओं का राजपिंड का मिलना 
मर उसके निमित्त भाय॑ सुहस्ती से आर्य महागिरि का जुदा हाना 
यद्द बात सत्य नहीं हे। सकती , 

संभव दें कि आर्य महागिरि श्रौर खुहस्ती के समय कं 
दुर्भिक्ष में राजा बिंदुसार ने अपनी राजधानी में दानशालाएँ खेली 
होंगी जिनसे कि साधु ब्राह्मणादि को भोजन मिलता रहें। डस 


भणुति---तगव' अं ते कद्दटि दिद्ठों ? सुसरह । आयरिया उवदत्ता- श्रा्स 
दिद्ो, तुम॑ मम सीसो थासी | उुष्बभवों कह्ितो ! आउट्रो, घम्म॑ पडिवण्णो । 
झअतीव परोप्परं णेद्दो ज्ञातो ।?” 

--निशीय चूणि १६१ । 
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खमय का युवराज अशेक उज्जयिनी का शासक देगा और उसने 
भी राजा का अनुसरण करके बहाँ दानशाज्षायें थनवाई' देंगी, जैसा 
कि बैद्ध उल्लेखां से सूचित हाता है । परन्तु जैन श्रमण अपने 
अचार फे विरुद्ध लमक उन राजकीय दानशाल्लाओ्रों से आहार पाती 
नहीं लते होंगे, जिससे गुप्त राजसंकंत से रसेइयों श्रैर व्यापारियों 
की मार्फत जैन साधुझो को झाहार वन्थादि पहुँचने छगा द्ोगा। 
महागिरिजी को इस अस्वाभाविक भक्ति के विषय में शंका उत्पन्न दो 
गई होगी जिससे उन्होंने सुहस्ती से संबंध तेड़ दिया होगा । 

इस घटना के वंशन में दान-प्रवतेक राजा के संबंध में झाए 
हुए “ओ्रेदरियमृत्युं स्मरता!” ये शब्द झऔर आये मद्दागिरि के मुख 
से निकलते “श्रज्ञजो ! इमं अ्रपुव्व॑ दीसइ”? ये शब्द ही उस समय की 
विषमता के द्योतक हैं। अच्छे समय की यह घटना होती ते दानग्रद्द 
खेल्लनेवाले का “ओऔदरिक मृत्यु” ( दुर्भिक्षकृत मृत्यु ) का स्मरण 
करने और आये सुद्तो जैसे राजप्रतिबाघक युगप्रधान के शिष्यों 
का योग्य अ्राहारापधि की प्राप्ति में प्राये महागिरिजी का अपूर्बता 
दीग्वने का कोई कारण नहीं था । 

मेरे खयाल से तो यह 'झ्रमाभोगिकता? वाली कथा उस दुष्काल 
के समय की कल्पना हैं जब कि संप्रति के जीव ने ट्रमक के भव में 
आये सुदत्ती के समीप 'कासंबाहार” में जेन दीक्षा ली थी। पर 
पिछले लेखक ने बिंदुख्तार की इस्र दुष्कात्न-प्रतिक्रिया को संप्रति 
की शाखन-प्रभावना का अंग मान लिया । 


७० बोद्धों के महावंश के € वे परिच्छेद के २६ थे श्ल्लेश्क में कहा है कि 
'अशेक का पिता राजा वि दुसार नित्य ६७००० ( साठ हजार ) बाहाणों के। 
भोजन कराता था | उसी प्रकार अशेक भी तीन चष तक चह्मभेज कराता 
रहा ! देखे मद्ावंश का बह ज्छोक --- 

“पिता सट्टिसहस्सानि, माह्मणे प्रद्मपक्खिक । 
भोजेसि से पिते येब, तीशि वस्सानि साजयि ॥ २३ ४ 
“-महाचेश प० * | 
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भूल अझ्रवश्य हुई, पर इसके होने में आश्चये नहों है। लेखक 
की दृष्टि के झ्रागे संप्रति ही धुृम रहा था प्रौर उनके मन में 
संप्रति के शुभ कार्मो को ही स्मृति थो । इस दशा में बिंदुसार 
के एकाध काये का संप्रति के कारें में मिल्ष जाने में झाश्चये क्‍या 
हा सकता है ? 

ऊपर के विवेचनों में हमने दे।नों जैन गणनाओं फी पारस्परिक 
संमतता सिद्ध करने की चेष्टा की दै। इसकी सफलता के संबंध 
में कुछ भी कहना हमारे अधिकार के बाहर की बात है। फिर भी 
यह कहना अनुचित नहीं द्ोगा कि पूर्वोक्त जेन गश्ननाओं में कुछ भी 
विरोध या पारस्परिक असंगति नहीं है | 


वाचनांतर का मतभेद 


पू्वोक्त गशनापद्धतियों से यह ते निम्।ित है कि शक संवत्सखर के 
प्रारंभ तक वीर निर्वाण की संवत्स रगणना में किसी तरह का मतभेद 
नहीं था, पर बाद में मिन्न भिश्न वाचनाओं के कारण निर्वाण संवत्सर- 
गणना में कुछ मतभेद अ्रवश्य हा गया था कि जिमका उल्लेख देवडिं- 
गणि क्षमाश्रमण ने कस्पसूत्रांत त वीरचरित्र के अंत में-..- 

' बायणशंतर पु अ्रयं तशडए संबन्छरे काले गच्छद्ट इइ दोसइ?! 
--इस सूत्र में किया है । 

इस वाचनाविषयक्र मतसेद का समभने के लिये पहले हमें 
वाचनाओं का इतिद्दास खमर लेना बहुत जरूरी है । 


वाचना 
बाचना का सामान्य प्रथे है “पढ़ाना”” । पश्राचाये झपने शिष्यों 
का जो सूत्र भार पश्रथे पढ़ाते हैं उसे जैनपरिभराषा में “बाचना” 
कहते हैं ! प्रत्येक श्रुतघर आचार्य झपने शिष्यों को बाचना देते हैं 
ध और बह वाचना उन्हों आचाये की कद्दी जाती है। ऐसी वाबनाएँ 
महावीर की परंपरा में सैकड़ों हो गई हैं, पर उन सामान्य वाचनाओं 
के बणेन का यद्द स्थल नहीं है । यहाँ पर ते उन्हीं विशेष वाचनाझों 


६ ७पर वीर निर्वाथ संवत्‌ और जैन काल-गणना 


का उल्लेख उपादेय है, जा जैन संघ में एक विशिष्ट घटना की भांति 
प्रसिद्ध हैं, श्रार जिनसे हमारी प्रस्तुत काह्गणना का घनिष्ठ 
संबंध है। ऐसी विशिष्ट वाचनाएँ भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से 
एक हजार वर्ष के भीतर भीतर तीन हमारे जानने में आई हैं । 
१--पाटलिपुत्री--स्थविर भद्रबाहुकालीन | 
२--माथुरी--स्थविर स्कन्दिल्ल कंत | 
३--वालभी--वाचक नागाजुन कृत । 


पाटलिपुत्नी की बाचना 


यह वाचना वीरनिर्वाण से १६० के झाशख पास नंद राजा कं 
राजत्वकाल में सर्व जैनश्रमणसंघ फे समज्ञ पाटक्तिपुत्र नगर में हुई 
थी इस कारण से यह पाटलिपुत्री! कहलाती है । 

इस वाचना के स्रमय दुमिक्षवश छिलन्न भिन्न हुए जैन प्रवचन के 
ग्यारह अंग फिर से व्यत्रस्थित किए गए और स्थविर भद्रबाहु क॑ 
पास साधुझ्ों का भेजकर बारहवा अंग दृष्टिवाद प्राप्त किया गया ! 

इस वाचना में शास्त्र मुखपाठ ही व्यवस्थित किया था या लिखा 
भी गया था इस बात का प्रभी तक निश्चय नहों हुआ | 

इस पाटल्निपुत्रो बाचना का हमारी प्रस्तुत गणना में विशेष 
उपयोग न होने पर भी यहा प्रसंगवश उल्लेख कर दिया है ' 

७१ पाटलिपुत्री वाचना का विस्तृत्र वर्णन तित्योगाली पदक, श्रावश्य३ः 

द छह ] ् हु 
चूणि , परिशिष्ट पर्च आदि में उपलब्ध होता है। प्राठ्कगश के ज्ञानाथे इम 
तित्थोगाली की गाथाओं को सारांश के साथ देकर इस धाचना का स्पष्टी- 
करण करेंगे । 

तित्थोंगाली पहुन्नय के करता लिखते हैं--- 

भगवात्र्‌ महावीर के बाद सातवें पुरुष चोदह पूर्थचा भद्ववाहु हुए जिन्होंने 
बारह त्रप तक येगमार्ग का अवल्लंबन किया आर सून्नाथे की निवेधे। के रूप 
में रचना की । 

उस ससय मध्यदेश में प्रबक्त “अनाबूष्ठ! हुईं। इस दुमिक्ष के कारण 
साधु वहां से दूसरे देशों में चले गए। काई बैताल्य पर्चत की गुफाओं में, कोई 
नदियों के तटों पर और कितनक समुद्र के तट पर जाकर अपना निरत्रद्य जीवन 
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बिताने लगे । तब्र कतिपय साधुओं ने, जे विराधनाभीरु थे, अपनी खुशी 
से अन्न जकू का त्याग कर दिया । 

बहुत वर्षों के बाद जब सुभिक्त हुआ तब परलेक जाते जाते जे। बचे थे 
वे सब साधु फिर मराध देश में शा पहुँचे ग्रार विरकाल से एक दूसरे को देख- 
कर वे अपना नया अवतार ही मानने लगे। 

तब वे साथु एक दूसरे का पूछने लगे कि किसको क्या याद है और क्या 
नहीं ? इस प्रकार पूछते हुए उन्होंने ग्यारह अंग संकलित कर लिए, पर 
दृष्टिवाद शेग का जाननेवाह्टा वहाँ कोई नहीं रहा । वे कहने लगे--पूर्वश्रत , 
के बगेर हम जिनप्रवचचन का खार किस प्रकार घारण करेंगे ? पर हा, 
अ्रमण अद्ववाहु इस वक्त भी संपूर्ण चादह पूर्व के जानकार हैं। उनके पास 
से हमें पूवेश्नत की प्राप्ति हे सकती है। परंतु वे इस वक्त बारह वष का 
योग घारण किए हुए हैं, इस कारण से वाचना देंगे या नहीं यह संशय है । 
उसके बाद श्रमण संध न अपने दो प्रतिनिधि भद्र बाहु के पास भेजकर कह- 
लाया कि “हें पूज्य क्षमाश्रमण ! आप वर्तमान समय में जिन-तुल्य हैं इस- 
लिये पाटलिपुत्र में एुकन्न हुआ 'सहावीर का खँध! प्राथेना करता है कि आप 
वतेमान श्रमणगण को पूर्वश्षत की वाचना दें । 

श्रमयसंव के प्रमुख स्थविरा की प्राथवा का उत्तर देते हुए भद्वबाहु ने 
कट्दा--अमणो | मैं दुस समय तुमका वाचना देन में अ्रसमर्थ हूँ, और 
आत्मिक काय में लगे हुए मुझे वाचना का अश्रेजन भी क्या है ? 

भद्बाह के उत्तर से नाराज़ होकर स्थविशें न कहा--क्षमराश्रमण ! इस 
प्रयोजनाभाव से संघ की प्राथेना का अ्रनादर करते हुए तुम्हें क्‍या दंड मिलेगा 
इसका विचार करो । 

भद्रबाहु ने कह्ा--मैं जानता हूँ संघ इस प्रकार वचन बोलनेवाले का 
बहिष्कार कर सकता हैं (? 

स्थविर वोले--तुम यह जानते हुए संत्र की प्रार्थना का श्रनादर करते हो।। 
अष कहिए €म तुमको संघ में शामित्ट केसे रख सकते हैं ? ज्षमाश्रम क ! 
इस तुमसे विनती करते है पर तुम बाचना देने के लिय्रे तैयार नहीं हो. इस- 
लिये अ्रमणसंघ आज से तुम्हारे साथ बारहों प्रकार का ज्यवहार बंद करता है । 

भंद्वाहु यशस्त्री पुरुष थे, वे अपयश से डरते थे । इससे जढदी सेँमल - 
कर बेले--श्रमणों ! एक शर्त पर मैं वाचना दे सकता हैँ । शर्ते यह है कि 
“न बाचना लेनेवाले मुझे बाेलावे ओर न में उनका बालाऊँ ।? यदि यह शर्ते 
हे। सकती हो तो में कारयेस्सगंघ्यान पूरा करन के वाद, भोजन के समय में. 
और मकान से बाहर जाने थाने के समय में वाचना दे सकूँगा । 
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भद्गरबाह की उक्त शर्त का मंजूर करते हुए अ्रमणसंघ ने कहा---क्षरमाश्रमण ! 
जैसा ही थ्राप कहेंगे, जैसी ही झ्रापकी मरजी होगी वैसा ही हम करेंगे। इस 
विषय में आप कुछु भी विचार न कर । 

इसके बाद वुद्धिशाली और ग्रहण-घारण में समथे ४०० साधु विद्यार्थी 
ओर प्रत्येक की बैयाबृस्य-चाकरी के लिये दे। दे। दूसरे एृवं १४०० साधु भव्र : 
बाहु के पास दृष्टिवाद के अध्ययन के निमित्त भेजे गए । 

वे साधु भव्नबाहु के पास बाचना के लिये गए सही; परंतु वर्हा उन्हें अनु- 
कूछता नहीं थी। आचार्य के साथ बोलने की मुमानियत तो थी ही, पर 
इसके उपरांत उन्हें संतेषजनक वाचना भी नहीं मिलती थी। अश्रम्ुक अमुक 
खास असंगें में जब आचार्य उठते तब उनका वाचना मिलती थी; पर बुद्धिमानां 
को इससे संताप नहीं होता था। इस कारण से वाचना-प्रतीक्षक धीरे धीरे 
वहाँ से चले गए, और जाते जाते केवल स्थूल्टभव् मुनि पीछे रह राणु। 
पद, आधा पद जा कुछ मिला उसे ही थे पढ़ते रहे पर भद्बाहु का पीछा नहीं 
छोड़ा । इस प्रकार रहते हुए स्थूटभत्र का ८ वष हुए तब उन्हेंने श्राठ पू्े का 
अध्ययन पूरा किया | अब भव्रबाहु की येगसाधना भी पूरी हो गई ओह 
उन्होंने पहले पहल स्थूल्भद के साथ सेभाषण करते हुए पूछा--क्यों सुनि ! 
तुझे भिश्चा और स्वाध्याय योग में कुछ तकलीफ ता नहीं हैं ? स्थून्भद्र ने 
कट्ा--नहीं भगवन्‌ ! मुम्ते कोई तकलीफ नहों है, पर में अपपस एक प्रश्न 
करता हूँ कि अब तक मैंने कितना सीखा और कितना शेष हे ! भद्ग बाहु 
ने कहा--स्थूल्ूभव्व ! अभी तक तेंन सपप मात्र अहसा किया हैं और सेरु पर्वत 
शेष हैं। अद्रबाहु के इस वचन से स्थूल्भद्र ज्िलकुल निरुस्साह नहीं हाते 
हुए बेलि--पूज्य । मैं अध्ययन से नहीं थका हूँ, पर सिप एक विचार अवश्य 
मुझे चिन्तित बनाता है कि श्रपनी इस अल्प जि दर्गी में यह मेरुतुल्य श्र तशान 
मैं कंसे प्राप्त कर सकूँगा ?' 

स्थृल्टभद्व का चिंचार सुनकर स्थविर भव्बाहु न कष्ठा--बवीर स्थूछभद्र ! 
अब तू इस विपय में कुछ भी फिकर सत्र कर । अब मेरा ध्यान समाप्त है। 
गया है और तू ब॒द्धिमान्‌ है, रात दिन मैं तुके वाचना देता रहूँगा जिससे अब 
तू इस दृष्टियाद का जल्दी ही पार पायगा । 

स्थृूठ्भद्र प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करने छगे श्र उन्होंने दशपूव सांगापांग 
सीख लिए । 

णुक दिन स्थूलभव्र एकांत स्थल में बैठकर ग्यारहर्या पूर्वे याद करते भे। उस 
समय उनकी ७ बहिन भद्गबाहु के पास बंदनारथ आई" ओर स्थूलभद्ग का न 
देखकर उनके स्थान के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया | भव्रबाहु ने स्थूल भव्र का स्थान 
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बताया और साध्वियाँ साई के दुर्शनाथे उस तरफ चलटीं। स्थूलभद्व ने अपनी 
शक्ति का परिथय साध्वियें के कराने के इरादे से निज रूप बदलकर सिह 
का रूप घारण कर लिया। साध्वियां वर्हा पहुँचते ही सिह को देखकर भयभीत 
दोकर भद्गबाहु के पास लाट भाई और भयकातर स्वर से कहने सर्गी---हमा- 
भ्रमण ! आपके निदिष्ट स्थान पर स्थूलभव्र तो नहीं पर एक विकराल सिंइ 
बैठा हुआ है ! न जाने स्थूलभत्र का क्‍या हुआ ! भद्वबाहु ने कट्ठा--अ्रायां श्रे। ! 
वह सिह और कोई नहीं तुम्हारा भाई स्थूलभद्ग ही है। आचाय्ये के वचन 
से वे फिर उस स्थान पर गई' तब उन्हें स्थूलभद का दर्शन हुआ | आश्चय्ये का 
अनुभव करती हुई' साध्वियां उनकी वंदन करके वेल्ली--भाई ! तुक सिंह का 
देखकर हम बहुत ही मपभीत हे! गई थीं... स्थूलमद्व ने उत्तर विया--यह 
मैंने भतज्ञान की ऋद्धि बताई है । 

बहिनें के विदा करके स्थूलभव्र भद्॒वाहु के निकट वाचना लेने को 
गए तब भद्वबाहु ने कहा--'हे अ्रनगार ! जो तेंने पढ़ा है वही बहुत है, अब 
तुके पढ़ने की काई जरूरत नहीं ।! गुरु के इस वचन से स्थू भद्दे के अ्रपनी 
भूल का खयाकहू आया। वे बहुत पछुतावा करने छगे और गुरु के चरणों में 
बंदन करके अपने अपराध की साफी मांगने हुए कहने लगे -- पूज्य क्षमाश्रमण ! 
यह मेरी पहली ही भूल है. कृपग्रा क्षमा कीजिए, यद्रपि बाकी के पूर्व भ्रव 
स्वयं विच्छिक्ष होने को हैं फिर भी भविष्य के महृत्तर स्थविर कहेंगे कि 'स्थृूल- 
भद्ग ने श्रतमद किया इससे शेष पूर्वो का नाश हुआ ।? 

झपने गच्छ के साधुओं ने भी हाथ जोड़कर भद्रत्राहु से प्रार्थना की कि 
अब आप इनको वाचना देने की कृपा करें, ये फिर अपराध न करने की प्रतिज्ञा 
के साथ आपसे क्षमा मांगते हैं । 

स्थूलभद और शेष श्रमणगण की प्रार्थना का उत्तर देते हुए भव्रबाहु ने 
कहा--भ्रमणो | तुम अब इस विषय में ज्यादा आग्रह्ठ मत करो, मैं वाचना देने 
से इनकार क्‍यों करता हूँ हुसका कारण खुता। मैं स्थूल्भद्र के अपराध क्के 
कारण से नहा पर भविष्य का विचार करके शेष पूर्वों का अ्रचार करना बंद 
करता हूँ। देखा, राजकुल जैसे शकटाल मंत्रि के खानदान में जन्‍्मा हुआ स्थूज- 
भद्द जैसा गेभीर पुरुष जिसने बारह वर्ष की संगिनी काशा के प्रेम का क्षण भर 
में स्याग कर दिया और नंद राजा से दिए जाते मंश्रि पद का इंकराकर विरक्त- 
भाव से दीक्षा अद्दण की, वह भी इस श्र तज्ञान का दुरुपयेग करने में तत्पर 
हो गया तो दूसरों की बात ही कया की जाय ? श्रमणो ! दिन दिन समय 
नाजुक आ रहा है, मनुष्यों की मानसिक शक्तियें का प्रति समय दास हो रहा 
है, उनकी क्षमता और गंभीरता नष्ट होती जाती है| इस दशा में अब शेष 


हि 


द८र वीर निर्वाण संवत्‌ ग्रार जैन काल-गणना 
पूर्वों का प्रचार करने में में कुशछ नहीं देखता । आचाय्ये का यह अन्तिम 
उसतर सुनकर स्थूलभद्द दीनतापूवेक कहने लगे--भगवन्‌, अब कभी 
पर-रूप नहीं बनाऊँगा । आप कहें उन शर्तों' पर चलकर भी मैं चार पूर्व 
जानना चाहता हूँ! 
अति आग्रह के वश होकर भद्धवाहु ने कहा--स्थूल्भत्र ! तू इतना आग्रह 
करता है तो तुके ७ पूत्रे बता दूँगा । पर उसकी अनुज्ञा ( दूसरों का पढ़ाने 
की आज्ञा ) नहीं दूँगा । तुझे श्रनुश्ञा मान्न दश पूर्वों की दूँगा, बाकी के 
चार पूर्व तेरे साथ ही नष्ट हुए समझ ले । 
उक्त कारण से महावीर के पीछे आठवें पुरुष स्थूल्टमद्र के साथ चार पू्वों 
का नाश हुआ | 
पाठक्षिपुत्नी धाचना के संबंध में जो जे सुख्य घटनाएँ घटी थीं उनका 
संक्षिप्त सार ऊपर लिख दिया हैं, इसी वस्तु का विस्तारपृर्षेक वर्णन करने- 
वाली 'तिस्थेगाली! की उन मूल गाथाओं का भी यहाँ शअवतरित कर देते हैं, 
जिसमें प्राकृत भाषा के विद्वानों के इस विषय का मालिक ग्रंथ देखने का भी 
सुमीता हो जाय |--- 
“सत्तमते थिरब्राहु जाग्बरयसीससुपडिच्छिय सुबाहु । 
नामेण भददवाहू अविही साधम्म सद्दोत्ति (?) ॥ ७१४ ॥ 
से। विय चाहस पुच्वी, बारसवासाई जागपडिवक्नो । 
सुतत्थेणं निबंध, अध्यं अ्रज्कपणबंधरस ॥ ७१३ ॥ 
पत्नियं ( घरणियं ) च श्रणाबुद्वी, तदइया आसी य मज्कदेसस्स । 
दुडिभक्खविष्पणट्रा ,अण्णं विसय॑ गता साहू ॥ १६ ॥ 
कहतचि विराहणाभीरुएहि , श्रहभीरुएहि' कम्माणम्‌ | 
समर्णहि' संकलिट्', पश्चक्खायाईं भत्ताईं ॥ १७ |! 
वेयट्रकंदरासु य, नदीसु सेढीसमुधकुलेसु । 
इडलेगअपडिबद्धा य, तत्थ जयणापु वहंति ॥ १८ ॥ 
ते आ्रागया सुकाले, सग्गगमणसंसया तते साहू । 
बहुयाणं वासाणं, मगहाविसय अखुप्पत्ता ॥ १६ ॥ 
ते दाई पएकमेक्के, गयमयसेसा चिरं स दृद् शाम | 
परलेगगमशपच्चागय ध्व मण्णंति अप्पाशम्‌ ॥ २० ॥ 
ते बि'ति एकमेक्क, सज्काओे कस्स कित्तिओ्े धरति । 
'दि हु उक्कालेण अम्हं नट्टी हु सक्झातो ॥ २१ ॥ 
ज॑ जस्स धरद कंठे, त॑ परियष्टिकश सब्वेसिस । 
ते णहि' पि'ढि ताई, तहिये एकारसंगाइम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्री मुनि कल्यांशविजय . इंफई 


ले बिंति सब्बसारस्स, विट्विवायस्स नत्थि पढिसारे। 


कह पुष्वगएण बिया य, पवयणसारं घरेद्मामो ॥ २३ ॥ 
समयासस्‍्स भद्वाहुस्स, नवरि चेहसवि अपरिसेसाई । 
पुव्वाई अणरत्थ य व, न कहि णिवि (०हि'वि) अत्यि पडिसारो॥२४॥ 
से बिय चादसपुष्वी बारसवासाई जे।गपडिवज्ञो । 

देज्ज न व देजज़ वा वायणंति वाहिप्पठ ताव॥ २५ ॥ 
संघाडएण गंवूण, आणिता ( णत्तो ) समणसंघवयणेयं । 
से संधर्ेरपमुहेद्टि, गणसमुहेहिं आमभद्रों ॥ २६॥ 

त॑ अ्रज्ञकालियजिणो, वीरसेधों तं जायए सच्चो । 
पुब्बसुयकम्म ( क्रम )घारय पुच्वाणं वागणं देहि ॥ २७ ॥ 
से भणति एवं भणिएु, असिद्रकिलिट्ठएूण वयणेणं । 

न हु ता श्रहें समत्थो, इद्धि भे वायणं दाठउ ॥ रझ ॥ 
अप्पट्ठे आउत्तस्स, मज्क कि वायणाए कायब्न । 

एवं च भणिय मेत्ता, रोसस्स वस गया साहू ॥ २६ ॥ 
अ्रह् विण्णविति साहू, हंचेवसि ( ? ) पाडिपुच्छुणं भ्रम्द । 
एवं भणंतस्स तुहं, का दंंडो हें।हइ ते मुणसु ॥ ३० ॥ 
से भणति एवं भणिए, अ्विसंना वीरवयशनियमेण । 
वज्जेयब्रो सुयगिन्द्दता ( चिन्द्रवो ) त्त भ्रह सबूसाहुहि' ॥ ३१ ॥ 
ते एव जाणमाणा, नच्छूसि ने पाडिपुच्छुनं दा । 

त॑ ठाणं पत्त' ते, कह त॑ पासे ठवीहामे ॥ और ॥ 
बारसविह्सभोगे, वजणु ते तयं समणसंघो । 

ज॑ं ने जादज्ज तो, नवि दृच्छुसि वायणं दा ॥ ३३ ॥ 

से भणति एच भणिए, जसभरिता अयसभीरुता धीरे । 
एक्ेण कारणंणं, इच्छ॑ भे वायणं दाडईं ॥ २४ ॥ 

अ्र्पयूठे आउत्तो, परमटूठे सुटूढु दाईं उजत्तो । 

नविहं वायरियब्वो, अहंपि नाव वाहरिस्सामि ॥ ३४ ॥ 
पारियकाउसग्गा, भत्तद्वितो व अ्रह्वव् सेज्जाएु। 

नितो क अइंतो वा, पुव॑ भे वायशं दाह॥ ३६ ॥ 
बाठंति समणसंघो, अम्द अखुयत्तिमो तुहं छंद । 

देहि य धम्मावादं तुर्ह छुंदंण घेच्छामो ।। ३७ ॥ 

जे आासी मेद्दावी, उज्जुत्ता गहणधारणसमत्था । 

ताण॑ पंचसमादू, सिक्खगसाहूण गद्ियाईं ॥ डदे८ ॥ 


ईपछ 


बीर निर्वाश्ष संवत्‌ भैर जैन काक्ष-गणना 
वेयाचब्चगरा से, एक्केक्वस्सेव बढ़िया दो दो । 
भिक्‍खंसि अ्रपड़ियद्धा, दिया य रक्ति' व सिक्‍खंति ॥ ३६ ॥ 
ते एग सैध साहू, घायणपरिपुच्छु णाए परितंता । 
बाहारं अल्हंता, तर्य य जे किंचि अश्ुणंता ।॥ ४० ॥ 
उञ्जुस्ता मे हावी, सद्धाए वायण्ण अलभमाणा | 
अह ते थोवा थोवा, सब्वे समणा विनिस्सरिया ॥ ४१ ॥ 
एके नवरि न मुंचति, सगडालकुलस्स जसकरो धीरो । 
नामेण थूल्भदो, अ्रविद्दीसाधस्मभद्दोत्ति ॥ ४२ ॥ 
से नवरि अ्रपरितंता, पय॑मद्धपर्य च तत्य सिक्खते । 
अम्नेह भदवाहुं, थिरबाहुं अद्टवरिसाइ” ॥ ४३ ॥ 
सुंदर अ्रदठपयाई, अठ्ठहि' वासंदि' अटठ्ठमं पुर्व॑। 
भिदृति अभिण्णहियतोा, आभेक्ष् अह पवत्तो ॥ ४४ ॥ 
तस्स विदाई समत्तो, त्व नियम एव भदहृवाहुस्स । 
से पारिततवनियमे।, वाहिरिंड' जे अद्द पवत्तो ॥ ४४६ ॥| 
अह भणद्‌ भद्दवाहू, पढम॑ ता अटूठमस्स वासस्स । 
अशणगार न हु किलुस्ससि, भिक्‍ले सज्कायजोगे य॥ ४६ ॥ 
से अठ्ठमस्स वासस्स, तेण पढमिल्लुयं समाभट्ठो । 
छीस ये परितंमीहं, घम्मावाए अहिज्जंता ॥ ४७ ॥ 
एक्कंती भे पुच्छे, क्रेत्तियमेत्तमि सिक्खितो होउजा । 
कत्तियसेत्त च गयं, श्र:ठहि' वासेहि' कि' रूद्ध । ४८ ॥ 
मंदरगिरिस्स पासेमि, सरिसव निक्‍क्खिवेज्ज जो पुरिसा । 
सरिसवमेत्त' ति गये मंद्रमेत्त' च ते सेस ॥ ४६ ॥ 
से भमणहई पुव भणिए, भीते नवति ता अहं समस्यथोमि । 
अप्य च महंँ आाउ, बहुसुयं मंदरो सेसे ॥ ३० ॥ 
मा भाहि निःथरीहिसि. अ्रप्पतरणण वीर काले । 
मज्क नियमे समत्तों, पुच्छाहि दिवा य रक्ति च॥ ९१ ॥ 
से सिक्स पयत्तो, दृदृठत्थो सुदृढ़ दिदृठिवायंमि। 
पृथ्वक्खतावसमियं, पुब्बगत पृव्रनिद्ििट्ट ॥ ४२ ॥ 
संपत्ति ( ! ) एक्कारसमं, पुद्व॑ अतिवयति वणदुवो चेव। 
मंतितओ्रे। भगिणीते, सुटहुमणा बंदणनिमित्त ॥ २३ ॥ 
जरका य जक्खदिण्णा, भूत तह हृवति भूयदिण्णा य | 
सेणा बेणा रेणा, भगियीता थूलभदस्स ॥ ४४ ॥ 


श्रो मुनि कल्याणविजय -. इईप्ड 
एया सत्त जणीओः, बहुस्सुया नाणचरणसंपण्यणा । 
साडालपाणि ( बाल्ि ) याते, भाउं अवलेहइ् एति।। ५९ ।। 
तो बंदिजण पाएसु, भदवाहुस्स दीदयबाहुस्स । 

पुच्छुति भावओे णे, कव्थगता थूलभद्दो क्ति॥ ४६ ॥ 

अह भशणह भद्याहु, से परियद्ति सिवधरे ओतो । 

वच्चद तहिं विद॒च्छिहं, सज्कायउस्ताणउज्जुस' ॥ ४७ 
इयरो विय भइणीओ, दृद्हूर्ण तत्थ थूलभदरिसी। 

चि तिद गारवयापु सुयइटूछि ताव दाएमि॥ ८ ॥ 

सा घवल्वसभमेत्तो, जाता विक्खिणकेसराजडाले | 
घधणसुक्तससिसरिच्छो, कुंजरकुलभीसणो सीहे ॥ ६३ ॥ 

त॑ सीहं दट्दूएं भीमाउ सिवधरा विनिस्सरिया । 

भणिते। य एगहि' गुरू एत्थ हु सीहो अ्तिगतो जि ॥ ६० । 
तत्थेत्थ का सीढदो, से चेव य एस भाउश्रो तुब्भं ! 
इढ्ढीपत्तो जातो, सुयस्स हृष्टि' पर्यसेइ ॥ ६१ ॥। 

त॑ बमर्ण सोऊणं, ताते अचियतणुरुदरसरीरा । 

सेपत्तियाड तत्तो, जत्तो सा धूलभदरि्ती ॥ ६२ ॥ 

जह सागरो ब्व उठवेलसतिगतो पडिगते सय॑ गरं । 
संपत्ियंकनिर्सनो, धंमज्काय' पुणे राइ ॥ ६३ ॥ 
दुषुट्ठमहुरकंटं, से परियट्ट॑इ ताव पाठमयं । 

भणियं च नाहिभाउग, सीहं दुदहुश ते भीया॥ ६४॥ 
से विय पागजदंतं, दुरवियसियकसलसच्छुदं हसिउ' । 
भणह य गारवयाए, सुयहट्री दरिसिया थे मए॥ ६९ ॥। 
त॑ वयण', साऊणं, ताते अंचियतर्‌रुद्डसरीरा । 

पुच्छंति पंजलियडडा, वागरणत्थ सुशणिवखस्थे ॥ ६६ ॥। 
इयरो विय भगिणीओ, वीसज्जझण थूलभदरिसी । 
उचियंसि देशकाले, सज्कायमुवद्दओ काउं ।। ६७ ॥ 
अह भणईह भद्वाहू, अणगार अज़ाहि एुत्तियं तुझ्क । 
परियट्ट तो अदूठ ( च्छ ) सु, एत्तियमेत्त वियत्त' मे ॥ ६८ ॥ 
शरद भणद थूलमदो, पयछायावेश तावियसरीरो । 

हड्डी गारवयाए, सुयविस॒यं जेश अवरद्ध ॥ ६६ ॥ 

नवि ताव मज्र मणछ ,जह से ण समाणियाईं थधुब्वाईं। 
अप्पा हु मए अवरादिताो, सि पलियं खमे मण्णु' ॥ ७० ॥ 
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एतेह्टिं नासियव्वं, सएवियावि (१) जह सासणे भणिय । 
ज॑ पुण मे अवरद्ं एयं पुण उहत्ति सब्यंगं ॥ ७१ ॥ 
वाच्छ ति य मयहरया, अणागता जेय संपती काले । 
गारवियथूल्रभइंसमि, नाम नठ्ठाईं पुच्चाईं ॥ ७२ ॥ 
अ्रह विण्णविंति साहू, सगच्छया करिय अंजलि सीसे । 
भदस्स ता पसियह, इमरस एकावराहस्स ॥ ७३ ७ 
रागेण व दोसेण व, ज॑ च पमाएण किंचि अवरडं | 

त॑ भे सउत्तरगुणं, अपुणकारं खमावेति ॥ ७४ ॥ 

अ्रह सुरकरिकरठवमाणबाहुणा भद्दवाहुणा भणियं। 
मा गच्छह निछंत (?), कारणमेगं निसामेह ॥| ७५ ॥ 
रायकुलसरिसभूते, समडालकुहूस्सि एस सखंभूते । 
दुद्दराउ चेच पुण्णा, निम्माता सब्वसत्धेसु ॥ ७६ ॥ 
कोसा नाम॑ गणिया, समिद्धकोसा य विउल्कासा व | 
जीए घरे उवरठठो, रतिसंवेस चविवेसमि ॥ ७७ ॥ 

बारस वासा य उत्थो, कोसाए घरंमि सिरिघरसमंभि । 
साऊण य पिउमरणं, रण्णो वयणं निगच्छी (१?) ॥ ७८ ॥ 
तिगिब्छिसरिसवण्णं, कार्स आझापुझछण तथं घणिये । 
खिष्पं खु एह सामिय, अहम नहु चायरासेहँ (?) ॥ ७६ ॥ 
भवणोरोह विमुक्कों, छुज्मइ चउंदो व सामगंभीरा । 
परिमलसिरि' वहंता, जाण्ड।निवर्ह सर्सी चेच ॥ ८० ॥ 
भवशाड निरशओ से, सारंगे परियणेणश कढढिंते। 
मत्तवरवारणगश्ना, इंद्र पत्तों राउलं दारं ॥ ८5१ ॥ 
झेतेउरं अद्दगता, वि्यीयत्रिणओ परित्तससारो । 
काऊण य जयसहो, रज्नो पुरता ठिता श्रांसि॥ ८२ ॥ 
अह भणद नंदराया, मंतिपयं गिण्ह धूठमभह महं । 
पडिवज्जसु तेवट्राईं, तिण्णि नगरागरसमाई ॥ ८३ ॥ 
रायकलसरिसभूए, सगडालकुलंमि ते लि संभूओ । 
सस्थेसु य निम्माता, गिण्हसु पिउसंतिय एवं ॥ ८४ ॥ 
अह भणई थूजलमहो, गणियापरिसलसमष्पियसरीरो । 
सामी कयसामत्यो, पुणो शव भे विण्णवेसामि ॥ २ 
भ्रह भयति नंदराया, केण सम॑ दाइ तुज्क सामस्थं। 
के अण्णो वरतरताो निम्माता सब्बसत्यंसु ॥ झ4 ॥ 
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कंबल्लरयणेण तते।, अप्पाणं सुटृठु संधरित्ताण' । 
भ्रेसृणि निण्हयंत्रे, असेगवशणिय' अरह पविट्रो ॥| ८७ || 
जेतियमेत्त' दिण्णं, नेसियसेत्त' इमंमि भूतत्ति (१) । 

एशो नवरि पड़ासा, सोब ( सच्चे) सीणाइलघरंसि ॥ ८८ ॥ 
भ्राणा रज्ज भागा, रण्णो पासंसि झ्रासणं पढ़म॑ । 

सच्वत्त इमं न खमं, खमं तु ग्रष्फखम काउं ॥ ८६ ॥ 

केसे परिचितंतो, रायकुल्लाओ य जे परिकिलेसे । 

नरएसु य जे केसे, ता लु चति अप्यण केसे ॥ ६० ॥ 

से विय परिहियवन्थं छेत्तणं कुशइ अग्गताआरं । 

कंबल रणोय गुंदि', काउं रण्णो टिय' पुरता ॥ 8१ ॥ 
एयं मे सामत्थं, भणइ अवणेहि मत्थोताशुद्धि' । 

से णं केसविहूणं, केसेहि. विणा पले।एसि ॥ &२ ॥ 

अह भणह नेदराया, कामों ते घधीर नत्यि रोहियण । 
बाद ते भाशिकेश' , अह सा संपत्थितो तत्तो॥ ६३ ॥ 
अह मर नंदराया, वच्चह गणियाघरं जह कहि ख्ि | 
तेोण' अ्रसच्चवादि', तीखे पुरितो चिथाएमि (१) ॥ ६४ ॥ 
से कुलघरिसामिद्धि . गशियघरसंत्तियः च सामिद्धि । 
पाएण पणोल् 3, नीति शगरा अ्रणंवयक्‍खों ॥ ४२ ॥ 

जो एवं पव्वइओं।, एवं सज्मायज्कमाणउज्जत्तो । 
गारवकरणेण हिओ, सीलभरूच्वदणधोरेश्रे ॥ ६६ ॥ 

जह जह पूही काले, तह तह श्रप्पावराहसरद्धा । 
अजगारा पडणीते, निसंस्य उबदृठवयेहिति ॥ ३७ ॥| 
उप्पायणीहिं अबरे, कई विज्जा य उप्पइसत्ताणं । 

विउरु ब्विह्दी विज्जाहि, दाईं काहिंति उड्डाहं ॥ &८॥ 
मंतेहि य चुन्नेडि य, कुच्छिय विज्ञाहि' तह निमित्तेण । 
काऊण उवस्धाय , भमिद्टि|ति अ्रणंतससारे ॥ ६8 

श्रद्द भणई थूलभद्दो, श्रण्ण रूर्थ न किंचि काह्दामो । 
इच्छामि जाणिई जे, अहम चत्तारि पुष्चाहं ॥ ८०० ॥ 
नाहिसि त॑ पुष्चाईं, सुयमेत्ताईं विभुग्गहा हि'ति (१?) । 
दूस पुण ते अगुजाण, जाय परणट्डाई चत्तारि ॥ ८०१ ॥ 
एसेण कारणेण उ पुरिसजुगे अट्ठम मि वीरस्स । 

सयराहेण पयट्ठाई, जाण चत्तारि पुष्वाईं ॥ ८०२ ॥! 
--तित्थोगाल्ि पहुचय । 
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माथुरी वाचना 


यह वाचना वीर निर्वाण से ८२७ और ८४० के थीच में किसी 
बे में युगप्रधान झ्ाचाये स्कंदिल सूरि की प्रभुखता में मथुरा नगरी 
में हुई थी,, इसलिये यह “'माथुरी वाचना” कहलाती है । 


७२ वालमभी स्थविरावली के लेखानुसार 'स्क॑दिल”ः नाम के आचाय मद्दा- 
वीर के बांद के प्रधान स्थविरों सें १३ व॑ पुरुष थे, जा निर्वाण संवत्‌ ३७७ से 
४१७ तक युगप्नरघान पद पर विद्यमान थे। इन्होंने २२ वर्ष की अवस्था में 
दीदा ली थी ओर ४८ वर्ष तक सामास्य श्रमण तथा इे८ चष पयेत युगप्रधान 
पदु पर रहकर ये १०८ वर्ष की अवस्था में वी० नि० संबस्‌ ४१४ में स्वर 
वासी हुए थे । 

माथुरी स्थविरावली के कथनानुसार उपयुक्त समय भावी आचाय का 
नाम 'खंदिल' ( स्कंदित्ठ ) नहीं पर संडिल्ल ( सांडिल्य ) धा । 

साथरी का सांडिल्य ( संडिल्ल ) या वालभी का खंदिल अलुयोग-प्रव- 
तक प्रकृत स्कंदिल से भिन्न हाने से इनके संबंध में ज्यादद ऊद्दापोह्द करना 
अप्रस्तुत है । 

अब हम अनुयेग-प्रवतेक दूसरे स्कैंदिल्लाचाय के संबंध में यह देखेंगे कि 
ये आ्राचाये किस गच्छु और शाखा के थे आर इनका श्रस्तित्व-समंय क्या था ? 

बृद्धवादि प्रबंध में श्राचाय प्रभाचंद लिखते हैं कि विद्याघर आम्नाय में 
पादलिप्त खूरि के कुल में श्राचाय स्कँदिल्त हुए जो जैन शासन रूपी नंदन 
वन में करपबृक्ष-समान सर्वेश्नत के अनुयेग का अकुरित करने सें मेघ-समान 
और विद्याघराम्नाय में चितामखि-तुल्य दृष्ट देनेवाले थे। देसख्नों उक्त अवध 
के निम्नलिखित श्टोक-- 

“पारिजाता5पारिजाता, जैनशासननन्दने । 

सर्वश्र तानुपरेगाह कन्दुकन्दलनाम्ब॒दः ॥ ४ ॥ 

विद्याघरवराम्नाये, चिस्तामणिरिवेष्टदः । 

आसीच्छीस्कन्दिल्ा चायः, पादुलिप्तप्रभो: कुले ॥ € ॥! 
“-प्रभावकचरितषृ दवादिप्रबंध ४९ । 

हस उल्लेख से जात द्ोता है कि अनुयेगोद्धारक झाय स्कंदिल विद्याघर 
आरताय के और पादल्धिष्त की परंपरा के स्थांवर थे । 

विद्याघर आम्नाय का श्र्थ विद्याघर गच्छु है या शाखा अथवा कुछ, 
इसका हम निश्चय नहीं कर सकते, परंतु यह श्रनुमान कर सकते हैं कि आय 
सुदस्ती के शिष्य सुस्थित सुभत्तिबुद्ध से चल्ले हुए कोटिक गण की जो ४ शाखाएँ 
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थीं, उनमें की दूसरी शाखा का नाम विद्याघरी था। सैभवतः सुस्थित-सुभति- 
बुद्ध के दूसरे शिष्य विधाधर गोपाल से यह शाखा प्रचलित हुईं थी भोर 
इसको उत्पत्ति विक्रम पूर्व दूसरी शताद्दों में हुई श्री । यही विद्याधघरी शाखा 
पिछले समय में विद्याधरकुल के नाम से प्रख्यात हो गई होगी, जैसा कि 
“नाइली” शाखा के संबंध में हुआ है, और यह विद्याधरकुल भी घीरे धीरे विद्या- 
घर गरछ के नाम से प्रख्यात हो गया होगा जैसा कि नाइल और नि्रंति कुछ 
के विषय में हुआ है। इसलिये य्रहाँ पर हम “विद्याघराम्नाय! का शर्थ 
“विद्याधघर गच्छ' करें चाहे 'विद्याघर कुक! बात एक ही हे।गी, क्‍योंकि इन 
दोनों नामों की उत्पत्ति विद्याघरीः शाखा से है। इस दशा में आचाय 
स्कंदिल के सैबंध में यह कहा जाय कि "वे विद्याघरी शाखा के म्थबिर थे! 
तो कुछ भी अनुचित नहीं है । 

आचार्य मलयगिरिज्नी नंदीटीका में स्क॑दिलाचाय को सिंहवाचकसूरि- 
शिष्य लिखते हैं--( तान्‌ रकंदित्ाचार्यान्‌ सिंहवाकसूरिशिष्यान्‌ ) परंतु 
हम इस विषय में इस उल्लेख पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते, क्योंकि मलय- 
गिरिजी का उक्त उल्लेख नेदी की स्थबविरावली को देवधिगणि की ग़ुरुपरं- 
परा समझ लेन का परिणाम मात्र है । दम थ्रागे किसी प्रसंग पर इस बात ' 
का स्पष्ट करके बताएँग्रे कि नंदरी की स्थविरावली देवधि की गुरुपरंपरा नहीं 
कि'तु युगप्रधान-पद्दावली है । इसलिये स्क॑दिल का सिंहसूरि का शिष्य 
मानने के लिये हम इस उल्लेख मात्र से तैयार नहीं हो सकते हैं । 

दूसरी बात यह भी है कि नंदी की थरेरावली में ही इन सिंह॒काचक को 
'अह्यद्वीपक' कहा है, इससे यह बात ते। निवि वाद है कि ये सिहसूरि बहा- 
द्वीपिका? शाखा के स्थविर थे । स्कंदिलाचाय विशद्याधरी शाखा ,की परंपरा 
के स्थविर थे यह बात पहले ही कह दी गई है, इसखिये स्कंदिल को सिह- 
सूरि का शिष्य मानना संशय-रद्दित नहीं होगा ! 

पूर्वाक्त अभावक चरित्र के उल्लेख में स्कंदिल्वाचाय का पादल्षिप्त के कुल 
में देना लिखा है, इससे यह बात ते निश्चित हैं कि इनका सत्ता समय 
पादलिप्त का पिछला समय ही हे। सकता है । 

प्रभावकचरित्र आदि पंथों के कथन से जाना जाता है कि पादुलिप्त सूरि 
विक्रम की प्रथम शतानयी के व्यक्ति होने चाहिएँ, क्योंकि वे खपटाचाय के 
विद्यार्थी थे और उन्हीं प्रंथों के अचुसार स्वफ्टाचाय का ख्गवास्न वीर 
भिर्वाणय स॑० ४८४ में हुआ था। “पाइलिप्त के कुल्त में स्क॑ंदिल हुए” इस वक्ति 
से तात्पय यद्द निकलता है कि पादुक्षिप्त के पीछे उनकी परंपरा में स्कंदिल हुए, 
पर वे कितने झंतर पर हुए इसका खुलासा उन्‍्त उल्लेख से नहीं हे सकता । 


न्गनक 
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जिस प्रकार अद्रवाहु के समय में दुर्भित्त के कारण अत-पर॑परा 

छिन्न भिन्न दो गई थी, उसी तरह्द आचाये स्कंदिल के समय में भी 
दुष्काल के कारण भागमशरत झज्यवस्थित है। गया था, कितने ही 
अंतधर स्थविर परलोक्वासा हो! चुके थे, विधमान अमशणगश्य में भी 
पठन पाठन की प्रवृत्तियाँ बंद हो! चली थीं। उस समय उस प्रदेश में 
आराचाये स्कंदिल ही एक विशेष श्रुतधर रहने पाए थे। दुर्भिक्ष का 
संकट दूर देते ही झाचाये स्कंदिललजी की प्रमुखता में मथुरा में 

आचाय मेरुसुंग की विचारअश्रेणि में इस विपय में नीचे लिखे अनुसार 
उल्लेख है-. 

“अ्रीविक्रमात्‌ ५१४ वर्षवैश्धस्थामी, तदनु २३६ वर्ष: स्कन्दिल; ।! 

थर्थाव-- विक्रम से ११४ व सें वच्नस्वामी ( स्वगंवासी हुए ) और उनके 
बाद २३६ व व्यतीत होने पर स्कंदिलाचाय हुए ।! 

इस हिसाब से भ्राचाय स्कंदिल का समय विक्रम संवत्‌ ३१३ में आता 
हैं, पर हम देखते हैं कि इस गणना में ३ वर्ष की स्पष्ट भूठ हैं। आचाये 
मेरुतुंग ने इस गणना में आयवबज्न के बाद वजन्सेन के अस्तित्व के ३३ चंद 
ही गिने हैं पर चाहिए थे 2६ वर्ष, क्योकि चद्र के बाद १३ वर्ष झ्रायरक्षित, 
२० वर्ष पुष्ण्मित्र श्लार उनके बाद ३ वध तक वज्जलेन युगप्रधान रहे थे, 
इसलिये बद्च के दाद वनश्नसेन ३६ वष तक जीवित रह । उनके बाद नागहरित 
६६, रेवतिमित्र १६ ओऔ।र ब्ह्मद्रीपकसि द ७८ व तक युगप्रथान र२ई। कुल 
विक्रम वर्ष ३९६ ( ११४+३२६+६६+ १६ +- ७८८ ३१६ ) सिहसूरि के 
स्वरगंवास तक हुए, दसके बाद आचाय स्कंदिल का युगप्रघानत्वपर्यांय शुरू हुआ | 

आचाये मेरुतुग ने स्क॑दिल, हिमवत्‌, नागाजुन इन तीनें स्थविरों के 
युगप्रध्वानस्व पर्थाय के एकत्र ७८ व लिखे हैं, पर यह नहीं बताया कि इनमें 
से किनके कितने वर्ष ख्ेने चाहिप्‌ । 

गाँव मुंडारा के यतिजी पं० यशस्वंत्ततागरजी के पुस्तकभंडार में दुष्षमा 
संब-स्तोच्न की प्रति के अँत में देवद्धिगरि परत के स्थविरों की पट्टाबली दी 
हुई है, उसमें स्कंदिलाचाय का युगप्रधानत्व समय वीर संवत्‌ ८०० से ८३४ 
तक १४ यर्ष का लिखा है। बहुत प्राचीन न देने के कारण इम इस पट्टावली 
पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते तब भी इसमें लिखे अनुसार स्कंदिल के 
युगप्रधानत्व के १४ वष दोक मान लें ते अनुमेगप्रवतेक स्कंदिक्ञाचाय' का 
समय विक्रम संत्रत्‌ ३१७ से ६७० ( वी० नि० ध्र७ से ४० ) तक मानना 
कुछ भी अनुचित नहीं है । 


श्रो मुनि कल्याणविजय ४; ६<१ 


श्वेतांबर अमणरंघ एकत्र हुआ और झ्ागमों को व्यवस्थित करने 
में लग गया। जिसे जो श्रागमसूत्र या उसका खंड याद था वह लिख 
लिया गया | इस तरह झागम प्ौर उनका अनुयाग लिखकर व्यव- 
स्थित करने के बाद स्थविर स्कंदिलजी ने उसके अनुसार साधुओं 
को बाचना दी, इसी कारण से यदद वाचतना “स्कादिली वाचना?” 
नाम से भी प्रसिद्ध है 


७३ माधुरी वाचना के विपय में अनक जेन अंथों में उढ्लेख तो मिलते 
हैं, वर पाटलिपुत्री वाचना का जितना विशतृत और विशद्‌ वर्णन मिलता 
है उतना वर्णब इसका कहीं भी नहीं मिलता, फिर भी यह बाचना कम 
मद्दत्व की नहीं है। आयाय मलयगिरिजी की नैदीदोका और ज्येतिपकरंडक- 
टीका सें, अद्गे श्वर की कथावली में ओर हमचंद्राचाय की येगशास्त्र बृत्ति 
में इस बाचना के संबंध में महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं, जिनका हम 
यथा स्थान उल्लेख करके पाठकगण की जिज्ञासा पूणे करंगे। 

शआ्राचाय मलठयगिरिजी ने नैदीयेरावली की-- 

“जेसिमिमे! भखुओगो, फ्सरइ अज्जा वि अडूठमभरहसिमि ! 

बहुनयर निग्ययजसे, ते वंदे खंदिलायरिए ॥ दे३ ॥!! 

--इस गाथा पर टीका करते हुए लिखा है कि 'वर्त मान अनुये।ग स्क॑दिला- 
बाय का क्यों कहल्टाता है ? इस प्रश्न का उत्त यह है कि भ्राचाय स्कंदिल 
के युगप्रधानत्व समय में बारह वर्ष का दुभित्ष पढ़ा, इस विकट दुभि'क्ष के 
समय में साधुओं का भिक्षा मिलना भी असंभव हो गया जिससे न तोवे 
शास्त्र पढ़ सके और न पढठित आ्रागमों को याद दी रख सके । इस कारण से 
कितना ही अलौकिक श्रत नष्ट होा। गया, परावर्तन न होने से श्रेंग्रोपांगगत भी 
भाव से नष्ट हे! गया । बारह व के बाद जब दुभिक्ष मिटक्र सुक्राढ हुआा 
तब मथुरा नगरी में स्कंदिल्टाचाय्ये की प्रमुखता में श्रमगर्सव इकट्ठा हुआ । 
इस समय जिसके जे। याद था वह कद्देता गया, इस प्रकार कालिक श्रत और 
थोड़े से पूर्वेत्न त की वर्हा संघटना की गई । मथुरा में संपन्न होने के सबब से 
यह चाचना 'माथुरी! कद्दी जाती है । उस समय के थुगप्रधान स्कन्दिलाचायये 
ने बसे प्रमाण किया और उसका अनुयेग किया इससे वह अनुयरेग स्कंदिल 
संबंधी कहाता है । 

“अन्य आचाय्ये इस संबंध में कद्दते हैं कि दुमिक्ष के वश कुछ भी श्रत 
नष्ट नहीं हुआ पर स्क॑दिलाचाय का छीड़कर दूसरे अनुयेगघर दुष्काल के 
सब्य से सत्यु का ग्रास हो चुके थे, इसलिये दुभिक्ष के झ्रंत में स्कंदिरा- 


६<२ बीर निर्वाण संवत्‌ ध्यौर जैन काल्-गशना 





चाय्ये ने सधुरा में अनुयाोग किया, इस कारण से हस वाचना का नाम 
'माथुरी' पड़ा ओर अनुयेग स्कंद्त्ट संबंधी कहलाया ।! 

विद्वानां के अवलेकनाथे हम नदी टीका का वह पाठ कि जिसका झाशय 
ऊपर लिख दिया हैं, नीचे बद्धत करते हैं--- 

“अ्धायमनुयागोद्ध मरते व्याधियमाणः कं तेषां स्कन्दिलनाग्नामाचार्यायां 
संबंधी ? उच्यते--इह  स्कन्दिलाचाय्येप्रतिप्ता दुष्प्रससुषमाप्रतिपन्थिन्याः 
तद्गतसकलशुभभावग्रसनकसमा रंभायाः दुष्प्रमायाः साहायकमाधातु' परम- 
सुहृदिव द्वादशवापिक दुभि च्मुदपादि, तत्न चैव॑ रूपे महति दुभिक्षे भिच्चाढाभ- 
स्थाउसम्भवादवसीदतां साधूनामपूर्वाथग्रह ण॒पूवार्धास्मरणश्र्‌ तपरावतेनानि मूलत 
प्रथापजर्मः । श्र तमपि चातिशायिप्रभूनमनेशत्‌। अक्नोपाह्मादिगतमपि 
भावतोा विप्रनष्टम्‌ । , तत्परावतनादेरभावात्‌, त्ततो द्वादशबर्पानन्तरमुत्पन्ने 
सुभिक्ष मधुरापुरि स्कन्दिलाचार्पैप्रमुखअ्मणसंघेनैकत्र मिल्रित्वा यो श्रत्‌ स्मरति 
सर तत्कथयतीस्येव बाल्विकश्न त॑ पूर्मणत च क्रिंचिदनुसन्धाय घटितं, यतश्चेतन्म- 
थुरापूरि संघटितमत इय' बाचना 'साथुरी'स्यभिधीयतें, सा च तत्कालयुगप्रधा- 
नानां स्कन्दिलाचार्याणामशभिमता तेरेव चाथतः शिष्यबुद्धिं प्रापितंति तदनुयोगः 
तेषासाचार्याणां सम्बन्धीति ज्यपदिश्यतें। अपरे पुनरेवमाहः--न किमपि 
श्र॒तं हभिकत्तवशात्‌ अनशत, किन्तु तावदव तत्काले श्र तमनुवतते स्स । केवल- 
मन्ये प्रधाना येनुयोगघराः ते सर्वेपि दुशिक्तकालकवलीकृतनाः, एक एवं स्कंदित् 
सूरये। विद्यन्त सम । तत्तस्तेदु भिक्षापग्मे मथुराधुरि पुनरनुभ्ेग: प्रवतित्र इति 
बाचना साथुरीति व्यपदिश्यते, अनुयोगश्च तेषामाचार्याणासिति ।!? 

-नन्‍्दी १ । 
इस वाचसा के वशेन में हमन जिसे जो आगममसूत्र या उसका खंड याद था 
बह उससे लिख लिया गया” यह जो उल्ल्तेस्य किया है इसके संबंध में जरा स्पष्टीकरण 
आवश्यक है। हम लागें की सामान्य सान्यता यह हैँ कि इसारे आगम-शास्त्र 
देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण के समय वीर निर्वाण संवत्‌ ६८० में ही पुस्तकों पर लिखे 
गए थे, उसके पहले तमाम आगम आचारयों ओर साधुश्रों के सुखपाठ होते थे। 
“बलहिपुरम्मि नयरे, देवट्ठिपसुष्देण समणसंघेण । 
पुत्थद्‌ आरामु लिट्विओ, नवश्तयश्रसीआाओ वीराओ ॥"! 
--हस्यादि परंपरागत गाधाओं का हम यहीं अर्थ मान लेते हैं कि 
पहले पहल हमारा शाख््र देंवद्धिगणि के समय में लिखा गया, परन्तु बस्तु- 
स्थिति इससे भिन्न हैं। देवद्धिगणि के समय में शास्त्र लिखा गया इस बात 
से हम इनकार नहीं करत, पर इस यह भी नहीं कह सकते कि उसके पहले 
हमारे आगम-शास्त्र किखे नहीं गए थे । 


श्री मुनि कल्याणशविजय. * दूं €३ 


अनुयेगद्वारसूश्र में पत्र पुस्तक पर लिखे हुए श्रत॒ का ब्ब्यश्न त कहा है । 
देखो अनुयेगद्वार का निश्चल्लिखित वाक्य-- 
“से कि त॑ जाणयसरीरभविश्नसरीरचइरित्त' दृब्बसुओं ? प्रतयपेतरथय- 


किहिआ ? 


--अभ्रनुयोगद्वारसूत्र ३४ । 

यवि देवद्धिंगणि के पहले आग्रम लिखे हुए नहीं होते ते अनुयोगद्वार 
में द्रच्यश्र त के वर्णन में पुस्तकलिखित श्रत का उदलख नहीं ह्वोता। इससे 
यह बात तो निश्चित है कि देचद्धिगणि के समय से बहुत पहले जेन शास्त्र 
लिखे जाने की भ्रवृत्ति है चली थी | दुंदुसूत्रों मं साधुओं का कालिकश्न त 
और कालिकश्रत नियु क्ति के लिये पांच अकार की पुस्तके रखने का अधिकार 
दिया गया है । देखे निशीथचूणि का निम्नलिखित पाठ--- 

“संहरग्गहणघारणादिपरिहाणिं जाणिऊणश कालियसुयट्टा, कालियसुय- 
शिज्जुत्तिनिम्िस वा पेस्थगपणग धेष्पति ॥!' 

--निशीथचूरि डदेशक १२ पत्र ३२१ । 

यदि पृथषेकाल में सून्नों को पुम्तके लिग्वी नहीं जाती हातीं ता निशीय- 
भआाष्यकार वरेरह इनकी चर्चा ओर विधान नहीं करने । 

इससे यह मानने में तो काई विरोध ही नहीं हैं कि देवद्धिंगणि क॑ पुस्तक- 
लेखन के पहले भी जैन शास्त्र लिग्बे जाते थे, परंतु यद्द लेखनप्रवृत्ति कब से 
शुरू हुई इसका निर्णय होना सुश्किट है। जहाँ तक मेरा खयाल है, आय - 
रणितजी के खमय से दी पूर्वेश्षत के अ्रतिरिक्त जन आगनन-पंथ श्रल्प प्रमाण 
में लिखे,जाने शुरू हुए हेोंगे। भगवान्‌ आय रक्षितजी ने देश काछ का 
विचार करके प्राचीन कालीन अनक आचार-परंपराओं कं बदला था, इसी 
सिलसिले सें उन्हेंने विद्याधियों क॑ सुभीत के लिये चारों भअनुयागें का भी पृथक 
पृथक किया था। कोई श्राश्वय्ये नहीं हैँ, यदि उन्होंने उसी समय मंदर्जद्ध 
साधुओं क॑ भ्रनुग्रहाथे श्रपवाद माग से आगमन लिखन की भा शआाज्ञा दें दी 
है।। इनके अमिमत अलुयोगद्वार में “पुम्तक लिग्वित श्रुत! शब्द का प्रयेग 
भी हमारे इस अज्ुमान का समर्थक हैं । 

प्रस्तुत माधुरी वाचना के समय आगस लिखे गए थे इसके ते हमें स्पष्ट 
डक्लेख भी मिलते हैं । 

आचाय हेमचं४ बेगशास्त्र बुत्ति में लिखते हैं कि 'दुष्बमा कालचश 
जिन वचन को नष्टप्राय समझकर भगवान्‌ नागार्जुन स्क॑ंदिलाचाय प्रमुख ने उसे 
पूसतकों में किखा' । देखे निम्नलिखित पंक्तिया--- 
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जिस काल में मथुरा में भ्राये स्क॑दित ने आगमेाद्धार करके 
उनकी बाचना शुरू को उसी काल में बलभी नगरी में नागाजुन 
सूरि ने भी श्रमणसंघ इकट्ठा किया श्रौर दुर्भिक्षत्श नष्टावशेष 
झ्रागम सिद्धांतों का उद्धार शुरू किया। काचक नागाजुन और एकत्रित 
खेघ को जो जो झागम और उनके प्नुयोगों के उपरांत प्रकरण अ्ंथ 
याद थे वे लिख लिए गए और विश्दृत स्थलों को पूर्वापर संबंध को 
प्रनुतार ठीक करके उद्ध के झनुखार वाचना दी गई । ' इस्र सिद्धांतो- 


“जिनवचन च दुष्प्रमाकालवशादुच्दरिल्नप्रायमिति मत्वा सगवद्धिनाँगाजैन- 
स्क॑ंदिलाचार्य्यप्रश्गतिभि: पुस्तऊषु न्यस्तम ।?! 
+बोगशास्प्रकाश दे पत्र २०७! 
ऊपर कं विवेचन से पाठक महादव समझ सकगे कि माधुरी और वालभी 
बाचना के समय में स्कंदिलाचाय्ये श्रार नागाजुन वाचकों ने आगमें के 
पुस्तकों में लिल्लाया था, इसमें ते कोई शक नहीं है, पर संभव्रतः उप्तके पहले 
सी आगम लिखे जाते थे और कारण येग से साधु उन पुस्तकों का अपने पास 
भो रखते थे । 

७७ कथावल्ली में माधुरी ओर वालभमी वाचना के संबंध में एकन्र उल्लेख 
करते हुए आचाय' भद्रे श्वर सूरि लिखते हैं कि-- 

पथुरा में स्कंदिह नामक श्र तसम्त द् श्राचाय्ये थे और वलठभीपुर में नागा- 
जैन । रस समय में दुष्काल पड़न पर उन्हेंने अपन साधुओं का भिन्न भिन्न 
दिशाओं में भेज दिया । किसी तरह दुष्काछ का समय न्यतीत करके सुभिक्ष 
के समय में फिर वे इकट्ट हुए और अभ्यस्त शाक्षों का परावतेन करने गे, तो 
उन्‍हें मालूम हुआ कि आयः वे पढ़े हुए शासकों का भूल चुके हैं। यह दशा देख 
कर शआचार्यों ने श्रत का विच्छेद रोकने के किये सिद्धांत का उद्धार करना शुरू 
किया । जो जो आागम पाठ याद था वह चेते हीं स्थापन किया गया ओर जो 
भूटा जा खुका था वह स्थरू पूर्वांपर संबेघ देखकर व्यवस्थित किया गया ।? 

देखा कथावल्ती का झूललेख-- 

“अत्थि महुराउरीए सुयसमिद्धों खंदिले नाम सूरी, तहा वलहिनयरीप्‌ 
नागज्जुणो नाम सूरी। तेहि य जाए वरिसिए दुक्काले निष्वउ सावश्राधि फुटूडि' 
(?) कारुण पेसिया दिसेदिसिं साहवे गमिउं च कद्वि दुत्थ॑ ते पुणों मिलिया 
सुगाले, जाव सज्कायंतति ताव खंडुखुरुडीहूय' पुष्वाहियं। तझ्मे मा खुब- 
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द्वार और बाचना में झाचाये नागाजुन प्रमुख स्थविर थे इस फारण 
से इसे “नागाजुनी वाचना?” भी कह सकते हैं | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि माधुरी और वालभी---ये दोनों 
बाचनाएँ करीब एक ही काल में संपन्न हुई थीं; झौर इससे यह 
कहने की आवश्यकता ही नहीं रद्दती कि भआराचाये स्कंदिल भौर 
नागाजुन समकाज्ञीन स्थविर थे । परंतु दुर्भाग्य की बात यह है 
कि उक्त वाचनाओं का महान कारये संपन्न होने के बाद इन सिद्धांतो- 
द्वारक दोनों महास्थविरों का झापस में मिलना नहों हुआ, इससे 
बक्त दोनों बाचनाओं में जददों कहों कुछ भिन्नता रह गई थी वह वैसे 
ही रह गई, जिसका आज तक टीकाओओ में इल्तेख पाया जाता है। ' 


बोच्छिती हो।दू (3) ज्ति पारद्धों सूरीहि सिद्धतुद्धारा । तत्यथत्रि ज॑ न वीसरिय' 
त॑ तहँव संठविय' । पम्हुट्ठर्‌ ठाणे बण पुच्वावरावउंतसुत्तत्थाणसारशे कया 
संघडणा « !! 
--कथावला रश८। 

इसी से मिलता जलता इस विपय का उल्लेख मलयगिरि सूरि कृत 
ज्योतिषकरंडक दीका में भी उपलब्ध होता है, जिसका सार यह है कि 'दुःष्यपा- 
काल के प्रभाव से आचाय स्कंदिल के समय में दुष्काल पड़ा जिससे साधुओं 
का पठन गुणनादि बंद हा गया था, इसलिये सुभिक्ष होने पर 'वलहूभी” और 
'सथुरा! इन दो जगहों में संघ का सम्मेजन हुआ । वहाँ सूत्र ओर अर्थ के 
संघटन में परस्पर कुछ वाचना-मेद हैं। गया, श्रार भूले हुए सूत्र अर्थ का याद 
करके व्यवस्थित करने में वाचना-भेद का होना था भी अवश्य भावी ।! 

देखे मूल पाठ--“इद हि स्कँदिस्टाचायप्रबु त्ती दुष्पसानुभावते दुमिक्ष- 
प्रदत्या साधूनां पठनगुणनादिक सर्वेमप्यनेशत्‌। तले दुभिक्षातिक्रमे सुभिक्ष- 
प्रवृत्तो दया; सैंधयोमे छापकाउभवत्‌ । तथथा--एका बलभ्यामेझे मधुरायाम्‌ । 
तन्न च सून्नार्थेतंघटने परस्परवाचनामेदों जञातः। विस्म्ृतयोहि सूत्रार्थयोः 
स्घूरवा संघटने सवत्यवश्य' वाचनाभेदाी न काचिदनुपपत्तिः 7? 

--ज्येततिषकरण्डक टीका । 

७४ इस विषय में कथावजीकार कद्दते हैं कि 'सिद्धांतों का उद्धार करने 
के बाद स्कंदिद्व औ!र नागाजैन सूरि परस्पर मिल्ठ नहीं सके, इस कारण से हनके 
डद्धार किए हुए सिद्धांत तुल्य दोने पर भी उनमें कहीं कट्टीं वायना-सेद्‌ रह 
गया, जिसका पिछले आचायों ने नहीं बदुढा और टीकाकारों ने अपनी 
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देवद्धि गणि का पुस्तक लेखन" 


उपयुक्त वाचनापओं को संपन्न हुए करीब डेढ़ सौ वर्ष से भ्धिक 
समय व्यतीत हो चुका था, उस समय फिर वलभी नगर में देव 


टीकाओं में “नागाजुनीय ऐसा पढ़ते हैं! इत्यादि उल्लेख करके 'उन वाचना 
भेंदों को सूचित किया है ।' 

देखो इस विषय का प्रतिपादक कथावन्वी का सृल्ठ लेसख्व--- 

“परेप्परमर्सपण्णमेलावा य तस्समयाश्रो खंदिलछनागज्जुणायरिया कार 
काई देवलागे गया । नेश तुस्लयाण वि तदुद्धरियसिद्धंता्ं जो संजाओ 
कथय (कद्ठमवि ) वायणाभेग्रे ला य न चालियो पच्छिसेहिं । तश्रे विवरण- 
कारेहिं पि नागज्जुणीया उश एवं पढन्ति सि समुलछ्ि'गिया तहे वायाराइसु ।” 

---कथावली २#८। 

७६ कत्तिपय जन चिट्ठानां की यह सान्‍्यता है कि स्थविर देवद्धिंगणिजी न 
चलभीपुर में सिद्धांतों का पुस्तकों में लिग्याया, उसी घटना का नाम 'वाह्भी 
बाचना! हैं, आर इस कारण से मे स्कैदिल श्रार देचद्धि का प्रायः समकालीन 
भी मान लेते हैं । हस मान्यता के उदादरश के लौर पर हमस ठपाध्याय विनय- 
विज्ञयजी के लेाकप्रकाश का एक झअश पाठकगण को भेंट करते हैं । 

“दुभिक्षे स्कैटिग्टाचायदेवाद गण्िवार के । 

गणनाभावतः साधुलाध्वीनां विस्ख॒तं अतम्‌ ॥ 

ततः सुभिक्ष सैजाते संघस्य मेलकाह$भवत | 

चलम्यां सथुरायां क्ष सूचाशैघरनाकृने ए 

वलम्यां सेगते सेघ देवद्धि गशिरअणी: । 

सथुरायां सैगते च म्क॑डिलायों धग्रणीरभूत्‌ ॥ 

ततश्च वाचनाभेदम्नत्र जातः ऋचित कचित्‌ । 

विस्मृतस्मरण भंदे। जातु स्थादुभयोरपि ॥ 

तत्त म्ततोड्वाचौनेश्व गीताश ; पापभीरुभिः 

मतह् य' तुल्यतया कक्षीकृतमनिणेयात ॥”? 

->जेकप्रकाश । 
जप्राध्यायज्ी के कथन का तात्पय वही है जे कथावली में भद्ठे श्वर सूरि ने 
आर ज्योतिप्करण्डक टीका में सलयगिरिजी ने कष्दा है, पर उपाध्यायजी का 
यह कथन कि वाल्तभ्य संघ के अग्रेसर देवद्धि गणि थे' बिल्कुछ निराधार हैं । 
उपयु क्त अंथों के कथन से यह बात कवि वाद सिद्ध हैं कि स्कंदिलाचाय' के 
समय में चरूभी में मिले हुए संघ के प्रमुख चाय नागाजु न थे और उनकी 


श्री सुनि फल्याशविजय * डक 


गछि क्षमाअमण की अध्यक्षता में अ्रमणर्संघ इकट्ठा हुआ, और पूर्वोक्त 
दोनों वाचनाओं फे समय लिखे गए सिद्धांतों के उपरांत जो जो 
प्रंब, प्रकरण मौजूद थे उन सबको लिखाकर सुरक्षित करने का 
निश्चय किया | 

इस श्रमण समवस रण में देनों ताचनाओआ के सिद्धांतों का परस्पर 
समन्वय किया गया, कौर जहाँ तक हो। सका भेद-भाव मिटाकर उन्हें 
एक-रूप कर दिया, और जे जो महत्त्वपूर्े भेद थे उन्हें पाठांवर के 
रूप में टीका-चूर्णियों में संगहीत किया । कितनेक प्रकीर्शक मंथ जा 
केवल्त एक ही वाचना में थे वैसे के वैसे प्रमाण माने गए । “ 


दी हुई वाचना' ही 'वालसी वाचना” कहलाती है। देवद्धि गणि की 
प्रमुता से भी बल्लभी में जैन श्रमणसंघ इकट्ठा हुआ था यह बात सही है, पर 
उस समय वाचना नहीं हुई, पर पूर्वोक्त दोनों वाचनागत सिद्धांतों का सम- 
न्‍्वय करने के उपरांत वे लिखे गए थे, इसी लिये हम इस काय को देवद्धि- 
गणि की वाचना न कहकर 'पुस्तककलेखन! कहते हैं । इस विषय का विशेष 
स्पष्टीकरण आगे किसी टिप्पणी में किया जायगा । 

७७ वतमान जैन आगमों का मुख्य भाग माधुरी वाचनानुगत है, पर 
उनमें काई कोई सूत्र वालभी वाचनानुगत भी होने चाहिएँ । सूत्रों में कहीं 
कहीं विसंवाद और विरोध तथा विरोधासाससूचक जो उल्लेख मिलते हैं 
उनका कारण भी वाचनाओं का भेद ही समझना चाहिए । 

आचाय मतयगिरिजी ज्योतिष्करंडक-टीका में कहते हैं कि अनुयोग- 
द्वार आदिक वतंमान श्रत माथुरी बराचनानुगत है और ज्योतिष्करंडक सूत्र 
के कर्ता बालुभ्य श्राचाय हैं, इसलिये अनुयोगद्वार के साथ इसकी संख्या- 
विपयक शेली की भिन्नता का देखकर संशय नहीं करना चाहिए ।? 

देखो आचाय के मूल शब्द-- 

“तत्राउनुयेगद्वारादिकमसिदानी वततसान॑ माथुरवाचनानुगत॑ ज्योतिष्करं- 
डकसूत्रकर्ता चांचायों वालभयः, तत इ॒हेद॑ संख्यास्थानप्रतिपादन वाजभ्य- 
चचनाजुगतमिति नास्यानुयेःगद्वारप्रतिपादितसंख्याम्थानं:। सह विसदशस्व मु- 
पत्चभ्य विचिकित्सितब्यमिति ।” 

ज्योतिष्करंडक टीका । 

इससे यह यात तो निश्चित है कि वर्तमान श्रत माधुरी बाचनानुसार है, 

केवल ज्योतिष्करंड के घालभी वाचना का प्रंथ होने का उल्लेख है श्र हमारे 


प्स्ड 
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उपयुक्त व्यवस्था के बाद स्क॑दिल की भाथुरी वाचना के प्रमु- 
सार सब सिद्धांत लिखे गए, जहाँ जहाँ नागाजुनी बाचना का 


विचारानुसार कत्तिपय युगप्रधान थेरावलियाँ भी वाल्भी वाचनानुगत हे! सकती 
हैं, पर इसके सिवा कौन कौन सूत्र प्रकरण वालभी वाचनानुग़त होंगे इसका 
निश्चय होना कठिन है । 

७८ “भगवान्‌ देवद्धिंगशि ने माधुरी वाचनानुगत आगमों का लिखाया 
ओर वालभी वाचनानुसारी पाठों को पाठांतर रूप में रखा' इस प्रकार की 
हमारी मान्यता के लिये निम्नलिखित प्रमाण दिए जा सकते हैं--- 

(१ ) देवद्धिंगणि नंदी की युगप्रधान स्थविरावली में स्कंदिल और 
नागाज न देने झाचायों का बंदन करते हैं, पर नागाजन की अपेक्षा 
स्क॑दिल के प्रत्ति किया गया वंदन कुछ विशिष्टतासूच्रक है, नागाजुन को 
किए हुए वबंदन में उनके गुण और पद का ही स्मरण है, पर स्कंदिल के 
बंदन में उनके अनुयेग की भी सूचना है, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक 
कह्दा गया है कि “आज तक भारतवर्ष में स्कंदिलाचाय के अमुयेग का प्रचार 
हे। रहा है।! देखे नेदी की निम्न लिखित गाया-- 

“जेसि इमे। अणुओगे, पयरह अज्जाबि अटढसरहस्सि । 
ब्रहुनयरलिर्ययजसे, ते वंदे खंदिल्ञायरिए ॥ ३७ ॥॥”! 

इस याथा में गणिजी न स्पष्ट स्वीकार किया है कि आजकल स्कंदिला- 
चाय का अजुयेग प्रचलित है। 

यदि देवद्धिंजी ने नागांजु नक्ृत वाल्लमी वाचना को मुख्य मानकर उसके 
अनुसार सिद्धांत लिखाए होते तो “स्कैदिलाचाय का अनुयेग अचक्तित है! 
ऐसा थे कभी नहां कहते । वालभी वाचनानुयायी दूसरे थेरावलिकारों ने अपनी 
थेरावलियों में अनयोग-प्रवतेक स्कंदिज्ञाचाय्ये का नामोदल्ेख तक नहीं किया 
वैसे द्वी देवद्धि गणि भी यदि नागाज नानयायी होते तो स्कंदिराचाय्ये के 
संबंध में उपयु क्त उस्लेख कभी नहीं करते | 

(२ ) पूर्वोक्त ज्योतिष्करंडक टीका में झाचास्ये मलूयगिरि जी भी यही 
कहते हैं कि अनुयाग द्वार प्रभ्टति वतेमानकालीन जैन अ्रत माधुरी वाचना- 
नुगत है । 

(३) जैन आगमों में सर्वत्र पूर्णांत मास माना गया है इससे भी यही 
अनुमान हो सकता है कि इन सूत्रों की संकढना पूर्व था उत्तर हि'दुस्तान में 
हुई होगी । 

(४ ) जैन सूत्रों में जे दो! हजार धनुष का कोश माना गया है वह 
शौरसेन देश की परिभाषा है । 


श्री मुनि कल्याणविजय ह ६<€< 

मगध देश की प्राचीन परिभाषा के अजुसार एक कोश एक हजार धनुष 
का होता था। देखो नीचे के डढलेख--- 
“बनुस्सहस्र' सागधक्रोशः ।”? 

--लक्षितविस्तर १७०--१४३ । 

कौटिलीय भर्थशासत्र में एक हज़ार धनुष का गोरुत ( याव ) और “चार' 

गोरुत का येजन सिखा है। ( धनुस्सदसत्र' गोरुतम्‌ । चतुर्गोरुत येजनम ।) 

कौटिल्य मगध के मौय्येराजा चंद्रयुप्त का प्रधान मंत्री था हससे इसने जो ४ 

हजार धनुष का येजन लिखा है वह मागध परिभाषा ही द्वोनी चाहिए । जैन 

आगमों में जे २ हजार धनुष का $ कोश अथवा गव्यूत और झ हजार घनुप 

का एक येजन माना है वद स्पष्ट ही शोरसेनी परिमाषा है । 

बैजयंतीकाश के निम्नलिखित श्लाकों में भी मगध में ४ इजार धनुष का 
ही येजन द्ोना लिखा है। देखो--- 

“ज्तुहंस्तो धनुरदेण्डो घनुधन्वन्तरं थुगम्‌ ।” 

“घन्वन्तरसहस््र' तु क्रोशा गज्या तु तद्द्॒यम्‌ । 

स्त्री गब्यूतिश्व गब्यूतं गारुतं गोमतं च तत्‌ ॥ 

गब्यूतानि च चत्वारि योजना कोशल्ादियु। 

गव्यूतिददयमेव स्यायोजन मगधादिषु ॥ ६३ ॥”” 

वैजयंती--देशाध्याय ४० । 
तात्पय्ये इसका यद्द है कि 'चार हस्त प्रमाण १ धनुर्देढ, हजार घनन्‍्वंतर 

( धनुर्देंड ) का एुक कोश, दे क्रोश का $ गब्यूत, ४ गब्यूत का कोशल 
आदि देशों का $ योजन। मगध आदि में दा गब्यूत ( ४ क्रोश ) का ही 
३ याजन होता हैं! । 

ऊपर के उल्लेखों से यही साबित होता हैं।कि जैनसूत्रों में कोश और 
येजजनें की जे। परिभाषा है वह सगध की नहीं पर दूसरे देश की है, और वह 
दूसरा देश और कोई नहीं पर शोरसेन ( सथुरा के झास पास का प्रदेश ) दी 
दवोना चाहिए, क्‍योंकि वहीं इन सूओं का पुनरुद्वार और संकलन हुआ था। 

( & ) प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा में मागधी के साथ ही शौरसेनी प्राकृत 
की बहुलूुता भी उपयु क्र अनुमान का ही समर्थन करती है । 

(६ ) सूत्रों में जहाँ जहाँ वाचनाकृत पाठभेद्‌ था उन सभी स्थले+ में 
नागाजुन के वालमी वाचनानुगत पाठों के ही टीकाश्रों में पाठांतरों के रूप में 
लिखा है। पर कहीं भी स्कादिलीय वाचनानुगत पाठों का पाठांतर तथा उल्लेस्त 
नहीं मिलता । देखो आचारांग तथा सूत्रकृतांग दीका और कथावल्ी के निम्नो- 
चुत अवतरणु--- 


७०० बीर निर्बाण संवत और जैन काल-गणना 


मतभेद झौर पाठभेद था वह टीका में लिख दिया गया, पर जिन 
पाठातरों को नागाजुनानुयायी किसी तरद्द छोड़ने को तैयार न थे 


“नागाजुैनीयास्तु पंठंति---एवं खलु० ।!! 

“+आचारांग टीका २४७६ । 

“नागाजुनीयास्तु प्दंति---समणा मविस्सामे।०”?? 

“-आचारांस टीका २९३ । 
“नागाजु नीयास्तु पट॑ति--जे खलु ० ।” 
+--श्राचार्ंग टीका २६६ । 

“लागाजु नीयास्तु पर्दति--पुठ्ठो वा०” 

--आचारांग टीका ३०३ । 

“अन्नांतरे नागाजु नीयास्तु पर्टति---ले ऊण तय' उवटूठियं० ।”? 

“-सूत्रकृतांग टीका ६४ । 
“जागाजु नीयास्तु पति---पलिमंथमह्हं वियाणिया० ।?? 
“-सूत्रकृतांग टीका ६४ | 

“तओ्ना विवरणकारेहिं पि नागज्जुणीया उण एवं पढंतित्ति समुछि'गिया त- 
हंवायाराइसु ।”' 

““कंथावली २६८ | 

इन पाठांतर-उठलेरों से यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि पुम्तकलेग्बन 
के समय में माधुरी वाचनानुगत स्कंदित्टाचाय्ये के अनुयोग को मुख्य सान 
लेन से ही! गणिजी को नागाजु नीय वावनागत पाठों का पाठांतर भानना पड़ा 
होगा । 

(७ ) इसी लेख में हम आगे जाकर देस्वंगे कि पूर्वकाल में जैनों में दे 
युगप्रधान परंपराएँ प्रचलित थीं, एक साथुरी औरर दूसरी वालभी। बीर 
निर्वाण संबत्‌ के विषय में दोनें परंपराओं की मान्यता भिन्ष भिक्ष थी । देव- 
द्विंगणि के सिद्धांत-लेखनकाल में माथुरी परंपरा के कथनानुसार निर्वाण का 
धम्म० वां वष चकता था, तब वालभो-वाचनानुयायियों की मान्यता के अनुसार 
वह ६६३ वां बष था । हन वोनों मान्यताओं को देवद्धिजी न कक्पसूज्र में डछि- 
ग्वित किया है, जिसमें माथुरी चाचनानुगत समय विषयक मान्यता को उन्हेंने 
सैद्रात्तिक मानकर क्रमप्राप्त स्थान में लिखा आर ५३ वर्ष के अंतरवाली चालभी 
वाचनानुगत मान्यता का वाचनांतर की मान्यता कहकर पाठांतर के ढंग 
से लिखा हैं । 

इन सब बातों का विचार करने पर यही कहना पढ़ता है कि देवद्धि गणि- 
जी ने साथुरी वाचना को मुख्य मानकर तदलुसार झ्ागमों का लिखाया था । 


श्रो मुनि कल्यायाविजय ह ७७०९ 


उनका मूलसूत्र में भी “वायगशंतरे पुण!” इन शब्दों क॑ साथ उस्त्ेख 
कर दिया! कल्पसूत्र का-- 

७६ यश्यपि देवड़ि के पुस्तककलखन के काय का विशेष प्रकाश करनेवाला 
काई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता तथापि कार्य की युरुता देखते हुए यह कहना 
कुछ भी असंभावित नहीं हागा कि इस काय्ये-संघटन-समय में दोनों वाचना- 
जुयायी संघधों में अवश्य दी संवर्षण हुआ हो।गा। अपनी अपनी परंपरागत 
धाचना को ठीक मनवान के लिये शनेक कोशिश हुई होंगी और '्रनेक काट 
छाँट हे।नने के उपरांत ही दोनों संबों में समकौता हुआ होगा। हमारे इस 
अनुमान की पुष्टि में निम्नलिखित गाथा उपस्थित की ज्ञा सकती है-- 

“बालब्मसैघधकज्जे, 2ज्जमिश्रे जगपहाणतुरलेहि' । 
रोधव्ववा हवेयाल-संतिसू रीहिं हरूहीए ॥ २ ४? 

यह गाथा एक दुष्प्रमासंघ स्तोन्नयंत्र की प्रति के हाशिये पर लिखी हुई 
है। इसका भाव यह है कि “युगग्रधान तुल्य गंधर्व वादि वेताल शांतिसूरि 
ने वालभ्य सेघ के कार्य्य के लिये बल्लभी नगरी में उद्यस किया ।? 

जहां तक में समझता हूँ, गाथाक्त 'वालभ्य सैध! का तात्पय्ये बालभी 
वाचनानुयायी श्रमएसंध से हैं ओर 'इसके कारय्ये के लिये शांतिसूरि ने उद्यम 
किया! इस उल्लेख में 'देवक्िंगणि का आगस लेखन काय्ये के अवसर पर 
वालभी चाचना के प्रति न्याय दिखाने के लिये किए हुए गंधर्न वादि चेतालशांत्ति 
सूरि के उद्यम की सूचना है। यदि मेरा यह अनुमान ठीक है। ते इससे यह 
सिद्ध हे। सकता है कि निर्वाण से 8८० के अत में देवद्धिंगणि की प्रमुखता में 
बलभी में जो श्वेतांबर श्रभणसंघ एकत्र हुआ था वह माथुरी ओर वारूभी 
इन देने परंपराओं का संमिलित सैघ था। माधुरी परंपरा के सुखिया 
युगप्रधान देवद्धिंगणि उमाश्रमण थे और वा टभी परंपरा के प्रमुख कालका- 
चाय्य और उपप्रमुख युगप्रधानतुल्य गंधर्षदादि वेताल शांसिसूरि । 

इन्हीं शांतिसूरि के संबंध में तपागच्छ की एक जीणे पद्ावली में नीचे 
खिखे धजुप्तार उल्लेख टष्टिगालर होता है--- 

“डग्री वीरात्‌ ८४ श्री विक्रमान ३२७ वभीनगरीभंग: क्चिदेव॑ 
श्रीवीरात्‌ ६०७ गंधवैवादिवेता ड़ श्रीशांतिसूरिणा कंठमीभंरो श्रीसंघरक्षा कृता ।? 

---अभ्ज्ञातकत्‌ क तपागच्छीय पद्टावली । 
अर्थात वीरनिर्वाणश से ४४ और विक्रम से ३७५ में वट्भोी नगरी का 
भंग हुआ । कहीं कहीं ऐसा भी है कि वीरनिर्वाण से &०४ सें वलभी का 
भंग हुआ और उस अवसर पर गंधर्व वादि वेताढ शांसिसूरि ने श्रीसंघ 
की रक्षा की । 


७०२ घीर निर्वाथ संवत्‌ भार जैन काक्ष-गश्नना 


“बायशंतरे पुण श्रय॑ तेशडए संवच्छरे काले गच्छइ हहइ दीसइ।”” 
->यह पाठांतर-उल्लेख इसी विषय का एक उदाहरश खमभझकता 
चाहिए | 

ऊपर कट्दा गया है कि देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण ने माथुरी वाचना को 
मुख्य मानकर उसके अनुसार सिद्धांत पुस्तकारूढ़ किया था। गशिजी 
ने अपने इस काये क॑ साथ भगवान्‌ महावीर के निर्वाण समय का 
संबंध दिखाते हुए कल्पसूत्रांतर्गत महावीरचरित्र के झंत में लिखा दै-- 

““पमणस्सख भगवओे महावीरस्स जाव खव्वदुक्खप्पद्दीशस्ख 
लव वासस॒याई वइक्कंताईं, दसमस्ख वाससयस्स भ्रय॑ भ्रस्री इमे संव- 
उछरे फाले गच्छइ |?” 

भर्थात्‌ 'अमण भगवान्‌ महावीर को मुक्त हुए नव सदियाँ बोत 
गई और दसवों खदो का यद्द झस्सीवाँ व चलता है | 

इसी सूत्र के अनंतर वे लिखते हैं--- 

“वायशणांतरे पुण अ्रयं तेशडए संवच्छरे काछे गच्छईइ ।?! 

प्र्थात्‌ 'दूसरी वाचना में देखा जाता है, दसवीं सदी का यह 
तेरानबेवाँ वर्ष चलता है |” 


गणिजी के इन उल्ल्ेखों से यह बात स्पष्ट द्वोती है कि उनके 
समय में मद्दावीर निर्वाण्य संबत्‌ के विषय में दे मत थे। माथुरी 


पट्टावलीकार गंधर्ववादि वेतातल्ठ के उद्यम का अर्थ 'परचक्र भय से संघरत्षा 
ऐसा करते हैं ओर इस घटना को निर्वाण संवत्‌ ६०४ में हुआ बताते हैं; पर 
8०४ के श्रास पास बलभी भंग बतानवाले इस उल्लेख का इतिहास से सम- 
थेन नहीं द्वोता । पूर्वोक्त गाधा में भी इस बात का कुछ जिकर नहीं है । 
राज्यविष्लव में एक झाचाय्यें से संघरक्षा का संभव भी नहीं माना जा सकता- 
इसलिये मेरा खयाक् ते। यह हैं कि वज्ञमी-भंग-सूचक उछलेख के साथ द्वोने से 
ही इस डक्तल्ेख में भी चल॒भी भंग शब्द जुदू गया मालूम द्वोता है। बस्तुततः 
यह उल्लेख देवड्धिंगणि के पुस्तकाद्धारकाय्ये में वालभ्यसंघ की औ्रोर से शांति- 
सूरि द्वारा दिए गाए सहयेग का स्मारक है। इसमें संवत्‌ सूचक जो ६०४ का 
प्रक है यह, मेरे विचार में, टीक नहीं है। मूल में ६८७ अथवा ६३४ संबत्‌ 
होगा जो पीछे से गछती से ६०४ हे। गया है । 


श्रो मुनि कल्याणविजय पु ७०३ 


बाचनानुयायी कहते यह भस्सीवाँ वर्ष है, तब वालभी वाचनावालों 
का कष्टना था, यह अस्सीवाँ नहों, तेरानबेवाँ वर्ष है । 

यह मत-सभेद कब कौर कैसे खड़ा हुआ इसका कहीं भी स्पष्ट 
उल्लेख नहीं मिल्षता, पर प्राचोन स्थविरावलियेों का सूक्ष्म पर्यालाचन 
करने पर इस मत-भेद का बीज हमारी समकक में झा सकता है | 

इस समय हमें दो तरद्द की जैन स्थविरावक्षियाँ मिलती हैं। 
पहिली माधुरी--जो नंदि सूत्र के प्रारंभ में भगवान देवडिंगणि ने दी 


८० नेदी सूत्र के प्रारंभ में भगवान्‌ देवद्धिंगणिजी ने जो ख्यविरावली 
दी है वह हमारे सत से माथुरी वाचनानुगत युगप्रधान स्थविरावली है, पर 
आचायये मल्यगिरिजी मेरुतुंगसूरि प्रस्टति आचायों का कथन है कि नदी की 
घेरावली महागिरि शाखीय देवद्धिंगणि की गुरुपरंपरा मात्र है । हस विषय का 
मलयगिरिसूरि का उसलेख इस प्रकार है--- 

“सत्र सुहस्तिन आरभ्य सुस्थितसुप्रतिबुद्धादिक्रमेण/वलिका विनिगंता सा 
यथा दशाअतरकंधे तथैव व्ृष्टव्या, न च तयेहाधिकारः, तस्यामवलिकायां भ्रस्तु- 
ताध्ययनकारकस्य देववाचकस्याभावात्‌, तत ह॒ह महारियांवलिकयाउधिकारः 

न॑ंदीसूत्र टीकापत्र ४७६ | 
अथांत 'सुहस्ती से शुरू होकर सुस्थित-सुप्रतिबुद्धादि क्रम से जो परंपरा 
निकली है वह दुशाअ्रत स्कंध ( कल्प की थेरावली » में लिखी गई है, पर उस 
का यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि देववाचर ( देवद्धिंगणि ) उस परंपरा के 
नहीं हैं। यहाँ अधिकार महागिरि की परंपरा का है । 

इसी संबंध में थेरावत्टी टीका में आचाय्ये मेरुतुंग दस प्रकार लिखते हैं-- 

अश्न चाय॑ बृद्धसंप्रदाय:--स्थूलभव्स्य शिष्यद्वयम्‌--आय्येमहा गिरिः आस्य- 
सुदलसी च। तत्र आय्येमहागिरेयां शाखा सा भुख्या। सा चैय॑ स्थविरा- 
बल्यामसुक्ता -- 

सूरि बलिस्सह साईं, सामज्जों सैडिले य जीयघरो । 
अज्जसमुद्दो मंगृु,नंदिल्लो नागहत्थी य ॥ 

रेचइसिंहो संदिरू, हिमवे नागज्जुणा य गाोवि दा । 
सिरिभूइदिज्ल--लेहिब्व--दूसगणियो य देवड्ढी ॥ 

“झसौ च॒ श्री वीरादनु सप्तविंशतमः पुरुषों देवद्धिगणिः सिद्धांतान्‌ अ्रब्य- 
वच्छेदाय पुस्तकाधिरूदानकार्थोत्‌ |?” 

मे रुतु 'गीया भेरावली थीका ४ । 
अशांव-- इस विषय में वृद्ध सैप्रदाय है कि स्थूलभत्र के दो शिष्य थे 


७०४ वीर निर्वाश संवत्‌ और जैन काल-गणना 


१--आर्यैमहागिरि और २---आरय्य सुहर्ती । उनमें आय्ये मंहागिरि की शाखा 
सुख्य थी, वह शाखा स्थविरावली में हस प्रकार कही है--बलिसहसलूरि, स्वात्ति, 
श्यामाचार्य्य सांडिलयथ, आय्यैसमुद्र, मंगू , न॑दिल, नागहस्ती, रेघत्ति, सिंह, 
खदिलक, हिमवानू, नागाज न, गोवि द, भूतदिन्न, छौहित्य, दुष्प्गणणि और 
देवड्ि । 

इन देवद्धिंगणि ने, जो महावीर के पीछे के स्थविरों में सत्ताइसनें पुरुष थे, 
श्रागमों का विच्छेद न हें! जाय इसकिये आगमों को पुस्तकों पर लिखा 
लिया ।! 

नंदी टीका के उक्त उल्लेम्त से हमके दे बातों की सूचना मिलती है, एक 
ते। यह कि देवद्धिगणि--जिनका नासांतर देवव/चक भी है--आवश्येसहागिरिजी 
की शाखा के स्थविर थे आर दूसरे, नंदी में जिस स्थविरावली का वर्णन किया हैं 
वह बस्तुतः देवद्धिगरि की गुरु-परर्परा हैं । 

मेरुतु'ग के लेख में इन चातों के उपरांत पुक यह बात भी कही गई है कि 
देवद्धिंगणि महावीर के पिछले स्थविरों में सत्ताइसवें पुरुष थे । 

श्रव दम इन सूचनाओं की समाले।चना करके देखेंगे कि बस्तुतः उक्त सूच- 
नाएँ कहां तक ठीक हैं, और इनकी सत्यता में कुछ प्रमाण भी है या नहीं ? 

सत्टयगिरिज्ञी ने नेदी की थेरावली के किस शाधार से गुरुशिष्य-परंपरा 
माना होगा इसकी उन्हेंने कुछ भी सूचना नहीं की, पर मेरुतुंग ने इस 
मान्यता का स्पष्ट खुलासा कर दिया है कि 'इस प्रकार का बृद्धसंप्रदाय है।! 

यदि सचमुच ही मेरुतुंग के कथन के अनुसार देवद्दि गणि का श्ाय्येमह।- 
गिरि की शाखा का स्थविर माननवाला प्राचीन दृद्धसंप्रदाय था, तो सुक्के कहता 
पड़ेगा कि इस संप्रदाय का सत्य होना कठिन है । श्राज पर्यंत जा जा वललेख 
हमारे दृष्टिगत हुए हैं उनसे ते यद्दी साबित द्वाता है कि देवद्धिंगणि आय्ये- 
महागिरि की शाखा के नहों, कितु भ्राय्येखुहस्ती की परंपरागत जय॑त्ती शाखा 
के म्थचिर थे, और न॑ंदी के शआ्ञादि में उन्होंने जिन जिन स्थविरों का उल्लेख 
किया हैं वें सब युरुशिष्यपरं परागत नहीं परंतु युशप्रधान-परंपरागत स्थविर 
भश्रे। उनके भिन्न श्िज्ञ गऋ्छ और गुरुओं के शिष्य होने पर भी एक दूसरे के 
पीछे युगप्रधान-पद प्राप्त होने से देवद्धि ने घनका क्रमशः एक-अ्रवल्तिबद्ध 
किया है । 

हमारी इस मान्यता के समर्थक अनेक कारणों में निश्चलिखित कारण 
मुख्य हैं-- 

( १ ) दशाश्रुतस्कंध के अ्रष्टमाध्याय में वर्णित वीरचरिन्न के अंत में 
वीरनिवांण १८० का उल्लेख होने से मालूम देता है कि यह अ्रंथ देवदि- 


श्रो मुनि कल्याथविजय ४ ७०४, 
गयणि संकक्ित अथवा इनके द्वारा संध्कृत हे, क्योंकि उक्त समय में ही गणिजी 
ने आयगमें के पुस्तकारूढ़ किया था, इस स्थिति में इस अध्ययन में संगृदीत 
थेराबल्ली भी देवद्धिगणि की गुरुपरंपरा ही हे! सकती है। यद्यपि हस 
धथेरावक्ी के गद्यभाग में देवद्धि का नामनिर्देश नहीं है, पर इसी गद्य के पीछे 
जो इसका पद्मालुवाद दिया हुआ है उसमें--- 

“सुत्तत्ययणभरिपु, खमदममहतगुणेहिं सैपन्ने । 

देविद्डिखमासमणे, कासवयुत्त पणिक्यामि ॥ १४ ॥” 
यह देवद्धि का निर्देश फरनेवाज्ञी गाथा विशप्तान है। हे सकता है 
कि यद गाथा देवद्विंगणि की रचना न हो, पर इस थेरावली के भरत में इस 
गाथा का न्यास होने से यद्ट बात तो निश्चित हो जाती है कि यद थेरावजी 
देवद्धिंगणि की गुरु-परंपरा है। और इस प्रकार जब देवद्धिंगणि कल्पसूश्रोक्त 
येरावली की आाय्येसुहस्ती की परंपरा के स्थचिर सिद्ध हो गए तो उन्हें आरये- 
मदहारिरीय शास्रा का स्थविर कहनेवाढा धृद्ध सैत्दाय सत्य कैसे हो। 
सकता है ! 

( २ ) नेदी-थेरावली गुरु-शिष्य-परंपरा न होने का कारण यद् भी है कि 
उसमें संभूतविजय के बाद भदव्रबाहु का और महागिरि के बाद सुहस्ती का वर्णन 
किया गया है, यदि इसमें गुरु-शिष्य-क्रम से स्थविरों का वर्णन होता तो यहाँ 
संभूतविजय के पोछ उनके शिष्य स्थूलभद्र का और महागिरि के बादु उन्हीं के 
पट्टघर शिष्य बलिस्सह का उल्लेख होता । क्येंकि जहाँ गुरु शिष्यों की पह- 
परम्परा की दृष्टि से पद्दावलियाँ लिखी गाई हैं वहाँ संभूतविजय के पीछे उनके 
पथ्चर स्थूलभव्र॒ का ही नाम लिखा गया है, सहांगिरि की शाखा में स्थूलभव़ 
के पीछे महागिरि और उनके बाद उनके शिष्य बल्िस्ल्॒ट का स्थान है। ऐसे 
ही सुदस्ती की शाखा में स्थू्न भद्, सुहस्ती, सुस्थित-सुअतिवुद्ध हस क्रम से गुरु 
परम्परा लिखी जाती थी, पर जहाँ युगप्रधानों की पहपरंपरा दिखाने का बहेश 
होता वहाँ संभूतविजय के बाद भद्याहु ओर मद्दागिरि के पोछे सुहस्ती का 
नंबर आता ! हम नदी थेरावली में देखते हैं कि देवद्धिं ने संभूतविजय के 
बाद अद्बाहु और महागिरि के बाद सुदस्तो को स्थविर माना है, इससे शात 
होता है कि यह थेरावली गुरु-क्ृमवाली थेरावली नहीं पर युग-प्रधान 
* क्रमयाली है । 

(६ ) किसी भी अंथ या प्रकरण के प्रारंभ में अपनी शुरु-परंपरा 
सिखने का और उसे यंदन करने का रिवाञ नहीं था, पर ग्रंथ के अंत में ऐसी 
पर॑ंपरा-अशस्तियाँ छिखने मात्र का रिवाज था और अब भी है, अंध के आरंभ 
में उस्दीं पुरुषों का स्मरया-वंदुन किया जाता था जो प्रकृत विषय के अधिक 


प्व्द 


७० है वीर निर्वाण संवत्‌ श_्लौर जैन कालनाशना 
द्वान और सार्गदेशक हे। गए हैं।, गणिजी ने नदी में ऐसे धुरुषों की परं- 

परा का ही वर्शन-वंदन किया है जो अपने अपने समय में श्रागम के अलुयेग 
में सर्वश्रेष्ठ हाकर युगप्रधान पद भोग चुके थे। गणिजी के अपने शहठ्दों से 
भी यही साबित हो रद्दा है कि नैदी में उन्होंने अपनी गुरु-परंपरा का नहीं 
परंतु अनुयेगधर युगप्रधान परंपरा का ही वंदन किया है। देखो थेरावली के 
भ्रतिम शब््‌ू--- 

“जे अस्न भगवन्ते, कालिश्रसु ग्रथाणुओगिरा धीरे । 

ते पणमिऊण सिरसा, नाणस्स परूवर्ण बुच्छे ॥ २० ॥” 

(४ ) नंदी-थेरावली में स्वाति सूरि के बाद श्यामाय्ये, और नंदिल के 
अनंतर नागहस्ती का वर्णन है। ये दोने। आचाय्ये विद्याघर गच्छ के थे ऐसा 
प्रभावकचरित्र के निम्नलिखित उल्लेख से ज्ञात होता है--- 

“आसीत्कालिकसूरिः श्री श्र तास्भेनिधिपारगः । 
गच्छे विद्याधराख्ये श्राय्येनागहस्तिसूरयः ॥ १४ ॥”” 
--प्रभावक चरित्र पादलिप्त अवध ४८ । 

यह विद्याघर गच्छ भारये सुहस्ती शिष्य सुस्थित-- सुगतिबुद्ध के शिष्य विद्या- 
घर गोपाल से निकली हुईं 'विद्याधरी! शाखा का ही पश्चाह्लावी नाम हैं। यदि 
प्रकृत धेरावल्ली झ्राय्यमहागिरीय शाखा की गुरुकमावली हो।ती ते! इसमें सुहृस्ती 
की शाखा के इन दोनों स्थविरें के उल्लेख नहीं हे।ते । 

(९ ) इसी थरावली में आय मंगू के अनंतर झ्ाय्य आन॑दिल का निर्देश 
है। युगप्रधान पद्टावलियों के लेखानुपार आय्ये मंगू का युगप्रधानत्व पर्याय 
वीर संवत्‌ ७९५५ से ४७० तक था। परन्तु आय आनंदिल का समय मंगु से 
बहुत पीछे का है, क्‍योंकि ये आयरछित के पश्चादूभावी स्थविर थे। झायरचित 
का स्वग॒ंवास वीर सैवत्‌ १६७ में हुआ था इसलिये आयानंदिल ५६७ के पीछे 
के स्थचिर है। सकते हैं। इस प्रकार दूर समय में होनेवाले आय आनेदिल आस 
मंग के शिष्य नहीं हे! सकते । इसके अतिरिक्त प्रभावकचरित्र में आय आ- 
नंदिल का आय रहक्षितजी का वंशज भी कहा है, देखो नीचे का श्लेक -- 

“आयंरक्षितवंशीय:, स श्रीमानायनन्दिलः । 
संसारारण्यनिर्वा हसार्थवाहः पुनातु वः ॥ १ ॥?! 
--अ्रभावकचरित्न । 

यदि यह कथन सध्य मान लिया जाय ते झारनदिल सुहस्ती की परंपरा 
के स्थविर होने से भी आय मंगरू के शिष्य नहीं हे। सकते । 

(६ ) थेरावल्ली में रेवती नक्षत्र के बाद बह्मदीपिक सिंह का उल्लेख है। 
पर यह फहने की शायद ही जरूरत ट्वोगी कि अक्षद्वीपिफा शाखा सुदस्तो की 
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परंपरा के स्थविर भ्रायसमित से निकली थी, ओऔर सिंह इसी त्रक्षाद्वीपिका 
शाखा के ख्थविर थे--ऐसा स्वय देवद्धि के लेख से ही सिद्ध है, तो झब यह 
देखना चाहिए कि यदि देवद्धिं की थेरावली महागिरि शाखा की गुर्वावली होती 
ते उसमें अन्य शाखा के स्थविर सिंह का उढ्लेख क्यों किया झाता ? 


(७ ) सिंह के भअनंतर थेरावली में स्कंदिल का वर्णन है, परंतु ये 
सकंदिल भी प्रभावकचरित्र आदि ग्र थों के लेखों से विद्याधर गच्छ के स्थविर थे 
ऐसा सिद्ध होता है | ( देखो टिप्पण न० ७२ ) 

विद्याधघर गच्छ सुहस्ती की शाखा में था यह बात पहले द्वी कह दी गई है, 
यदि नंदी थेरावली मद्रागिरिशाखीय स्थ वेरों की गुरु-परंपरा हाती तो उसमें 
स्क॑ंदिल का स्थान नहीं मिखता । 


(८) प्रस्तुत थेरावछो में ही देवद्धिगणि भूतदिन्न स्थविर के वर्णन में 
लिखते हैं कि “भूतदिल्ञ सूरि नागाजु न ऋषि के शिप्य और नाइल्‍-कुल-वंश 
की वृद्धि करनवाले हैं! देखो थेरावली की निश्नलिखित गाथा मैं--- 

“अदठभरइप्पह्ठाणे, बहुविद्द सज्कायसुमुणियपद्दाणे । 
अशुभ्रागियवरवसभे, नाइलकुहुवंसनंदिकरे ॥ ४४ ॥ 
जगयूयहि ( हिय ) पगब्ने, वंदे5हं भूयदिश्नमायरिए । 
भवभयवुच्छेयकरे, सीसे नागज्जुणरिसीणं ॥ ४२ ॥”! 
--नंदी थेराचत्ली सूत्र २। 
उपयु क्त नाइड कुछ हमारे विचार में नाइली शाखा का ही नाम है। 
कतिपय लेखकों ने नाइड कुछ का तजुमा “नागेंद्र कुल” भो किया है, पर 
“नाइल! का रूप नागेंद्र' द्वाने के लिये कोई लाक्षणिक नियम नहीं हैं। कहीं 
कहीं “नाइल? के स्थान में “नागिढ' शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ देखा गया है और यह 
ठीक भी है। वस्तुतः 'नाइला' शाखा के लिये, जे कि ञ्राय वद्सेन के 
शिष्य आय नाइल से निकली थी, पीछे से नाइलकुल, नाइलछगच्छु आदि 
नाम प्रचक्तित हुए थे। इसलिये स्थविरावली में जो 'नाइटकुल” का उल्लेख 
है उसका तात्पय सुहस्ती शाखानुगत 'नाइला” शाखा से ही है श्रार नाइलकुछ 
को नागेंद्र कुछ मान जिया जाय तब भी बात वही है, क्‍योंकि नागेंद्रकुछ भा 
सुइस्ती शाखानुगत दी है, इसकिये नाइलकुछ या नागेंब्रकुछ के स्थबिर 
भूतदिद्व और इनके गुरु नागराजु न सरि देवद्धि के वचन से ही सुदस्ती की पर॑- 
परा के सिद्ध दोते हैं, यदि देवद्धि मदागिरि शाखा के स्थविर दोते और उन्होंने 
नदी में अपनी युवांव्वी का दी वर्णन किया होता तो नागाजन और 
भूतदिन्ल आचाय का यर्दा उस्लेख नहीं किया जाता । 
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ऊपर के विवेचन से यह बात स्पष्ट हे! जायगी कि नदी की थेरावली 
देवद्धि की गुवांवली नहीं है, किंतु भिन्न भिन्न शाखा और कुछ के आचायों की 
युगप्रधानावली है। इसलिये इस थेशावली के आधार पर देवड्धिंगणि को 
आय महागिरि की शाखा में मानने और इस थेरावली को देवद्धि की शुर्वा- 
बढ्ली मानने का जो दृद्ध संप्रदाय है वह किसी श्रवस्था में सत्य नहीं हो सकता । 

देवद्धिंगणि का सत्ताईसर्वाँ पुरुष कहना भी हमारी समर में कुछ प्रामाणि- 
कता नहीं रखता । क्योंकि युगप्रधान-क्रम से देवद्धिंगणि ३२ वें युगप्रधान और 
गुरुशिव्यक्रम में ३४ वे पुरुष थे । यद्यपि मल्यगिरि-व्याख्यात नंदी-थेरावल्री 
में बक्षिस्सद के पहले सुदस्ती का नाम शामिद्ल रख और “गोविंद! का नाम 
कम करके देवद्धि के सत्ताईसर्वा पुरुष ठद्दराया है, और सेदतुंग संगृहदीत थेरा- 
वक्ती गाथाओं में सुहस्ती के कम करके गाोदिद का नाम कायम रखकर 
देवद्धि का सत्ताईसर्वा नंबर दिया है, पर हम देखते हैं कि इन दोनों पद्धतियों 
में एक महत्त्वपूर्ण भूठ घुसी हुई है। देने थेरावद्ीकार आय संगू के अने- 
तर अआानंदिलछ का उल्लेख करते हैं---यह एक स्पष्ट भूछ है, क्योंकि मं गु का युग- 
प्रधानस्वकाल ते निर्वाण संवत्‌ ४७० में ही पूरा हो! गया था, तब आनंदित्य का 
युगप्रधानत्व पर्याय निर्वाण से १६७ वर्ष के बाद किसी समय में शुरू हुआ था । 
अब देखना चाहिए कि मंगू से कम से कम १२७ वर्ष पीछे होनेवाले आय 
आन॑दिल मंगू के उत्तराधिकारी युगग्रवान कैसे हे। सकते हैं ? इस गदढ़वढ़ 
का अर्थ हम यही करेंगे कि आय मंगरू और आनेदिक के बीच के कतिपय युग- 
धधाने के नाम इन सूचियों में से छूट गए हैं, इन छूटे हुए नामें। का पता 
भी हम आसानी से कूगा सकते हैं । हमारे पास एक सटीक और एक सूल 
मात्र नंदी की धरावली है। इन दोनों में आय मंगु के पीछे आय धर्म, 
भद्रगुप्त, वञ्र ओर आय रक्षित के वर्णन की नीचे लिखित गाधाएँ उपकब्ध 
होसी हैं-- 





“बंदामि अज्जधम्मं, चंदे तत्तो अ भहगुत्त च॑ | 

तत्तो अ अज्वयरं, तवनियमगुणेहि' वयरसमं ॥ ३१ ॥ 
वंदासि अजरक्खिय-खमणे रक्खिश्नचरित्त सब्वस्से । 
रयशकरंडगर्धुने, अणओरगे रक्खिश्रे जेहि ॥ ३२ ॥! 


--मूूल नदी थेरावल्ी २। 


आंचाय मेरुतुंग के एक उह्लेख से भी ज्ञात होता है कि उनके समय में 
बक्त गाथाएँ नेदी की थेरावढ्ी में मोजूद थीं, देखे निम्नल्लिखित उक्लेख--- 
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गहरे ,+े>ेत+>-+++) 


स्थविरावर्यां तु आय संगोः परोइन आय धर्म-भव्रगुप्त-वद्भधस्वामि 
आयरक्षिताभिन्शालजेकवा अपि तस्मिन्‌ समये प्रधानपुरुषा हत्युपासाः।” 
--विचारभ्र णि पत्र २ । 
आझाय गोविंद के वर्णन की निश्चक्षेखित गाथा भी हमारी थेरावल्ी में 
दृष्टिगत दोती है--- 
“मेबिंदाण पि नमे।, अशुओगे विशलधारिखिंदाणं । 
निच्च॑ खतिदयाणं, परूवणादुस्क्षमिंदाण | ४१ ॥?? 
-- मूल नैदी भेरावत्नी २ । 
मलयगिरि की ध्याख्यात नंदी थेरावली में उकन तीनें गाधाएँ नहीं हैं और 
संभव है दूसरी टीकाओं में भी ये न हों, पर ये गाधाएँ हैं देवद्धिकृत । जिस 
प्रकार वालभी वाचना के अन॒यायिय्रें ने युगप्रधान गंडिका प्रभ्ृत्ति प्रकीर्णक 
ग्रैथों में अपनी परंपरागत युगप्रधानावल्टो का क्रम दिया है उसी प्रकार देवद्धि 
जी ने भी इस थेरावली में माथुरी वाचनानयायी युगप्रधान-थेरावली का वर्णन 
किया है, इसमें कुछ ३१ युगप्रधानों का क्रम वर्णित है, पर जब से देवद्धि को 
२७ वाँ पुरुष मानने की दंतकथा प्रचक्षित हुईं तब से इस थेरावल्ली में धर्म, 
भद्रगुप्त, बद्र, आय्येरक्षित ओर गोविंद के वर्णन की गाथाएँ प्रक्तिप्त सममी 
ज्ञाकर निकाह दी गईं। वस्तुतः उक्त गाधाएँ नंदी की ही हैं और ह्र्स 
हिसाब से देवद्धि' २७ वें नहीं पर ३२ वें युगप्रधान ठदरते हैं । 
दुशाश्न सस्‍्केब्ोक्त थेरावली में आस्येसुहस्ती की परंपरा में देवद्धि का 
माम आने से वे इसी शाखा के स्थविर थे यह बात भान लेने में कुछ भी 
विरोध नहीं है, श्रार इस थेरावली की गणना के अनुसार देवद्धिगणि २७ 
नहीं किंतु ३४ वे” पुरुष प्रतीत होते हैं । पाठकगण के दशनाथें हम दुशाश्र 
स्कंधोक्‍त देवद्धिगणि की गुरु परंपरा नीचे लिख देते हैं- 
देवद्धिगणि ख्माश्रमण की गुर्वावली 


श्री मद्दाधीर 
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१७ आय धनगिरि २६ ञझाय संपक्षित-भत्र 
प८छ ,,. शिवभूति २१७  ,,. बृद्ध 
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२९ ,, नाग ३१. ,,. खिंह 
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२४ ,» . विद्णु श३े ,,  सांडिल्य 
२४५ ,, कालक ३४ देवद्धिंगणि 


इस ग़ुरुक्रमावली से ज्ञात द्वोगा कि देवद्धिंगण ३४ वें पुरुष थे ओर दे 
आय सांडिल्य के शिष्य थे। आचाय्ये मलठुयगिरिजी इनका दृष्यगणि के 
शिष्य लिखते दें (दृष्ययणि शिष्प्रो देवबाचकः )। प्रसिद्धि में भी देवद्धि गणि 
दृष्यगणि के ही शिष्य कह लाते हैं पर इस समक सकते हैं कि मलयगिरिजी का 
उल्लेख अर जकत प्रसिद्धि नदी थेराचली को दवद्धि की गुरुक्रमावली मान लेने 
का ही फल है और जब हम यह देख चुके हैं कि नेदी थेरावली देवद्धि की 
गुरुपट्टावली नहीं है, तब उसके श्राधार पर यह कंसे मान ले कि देवद्धि गणि 
दृष्यगणि के शिष्य थे । कल्प थेरावली में भी दृष्यगाणि का नामनिर्देश 
नहीं है, पर प्ा श्रेत्यनाम सांडिल्य का है, इससे जाना जाता हैं कि देवद्धिगणि 
के दीढागुरु आय सांडिल्य ही हान चाहिएँ। नंदी में देवद्ध के पहले 
दृष्यगणि का नाम होन का अर्थ यह हे। सकता है कि वे देवद्धिंगणि के पुरो- 
गामी युगप्नघान होंगे । 

देवद्धिंगणि की गुवावर्ली का केष्ठक ऊपर दिया जा चुका हैं, अब दस 
नेद्ती थेरावली में दी हुई माधुरी वाचनानुसारिणी युगप्रधान पहद्दाचली का 
अवतरित करेंगे जिसमें पाठकगण देख सकेंगे कि देवद्धि गणि का हम शेश वाँ 
युगप्रधान किस प्रकार मानते हैं । 


माथुरी युगप्रधान पद्टावली 
अगवान्‌ महावीर 


$ आय सुघर्मा ७ आय अव्रबाहु 
२ » जेंबू ८ ,, स्थृूत्भद्र 
३ ,, प्रचव £ ,, महागिरि 
थे ५ शर्य्यमरव १० ,, सुहस्ती 
*  , यशोभद्र १) , बलिस्सह 
६ ,, सेंभूतविजय १२ ,, स्वाति 
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है, भार दूखरी वात्ृभी--जो युगप्रधान पट्टावलि के नाम से 
प्रसिद्ध है। ' 


१३ आये श्यासाया २३ आय' रेवसिनज्षन्न 

१४ ५ सौंडिल्य २४ ,, ब्र्मद्वीपक सिंह 
६ » समुद्र २५ ,, स्कंदिलाचाय 
१६ ,, संग २६ ,, हिमवंत 

६७. ,,  आयधर्म २७ ,, नागाजुन 

इम , भद्रगुप्त रुप , गोविंद 

१६ ,, वज्ध २६ ,, भूतदिलन्न 

२० ,, रक्षित ३० , कौहित्य 

२१ ,, श्रॉर्नदिल ३१ ,, दृष्यगणि 

२२ ,, नागहस्ती ३२ ,, देवद्धिंगणि 


८१ युगप्रधान पद्टावल्ी के नाम से प्रसिद्ध जो जो स्थविरावल्तियाँ आज- 
कल उपलब्ध होती हैं वे सब वाल़्भी वाचनानुयायी युगप्रघान स्थविरावक्तियाँ 
हैं, इनमें माथुरी घाचना के प्रव्तेक स्कंदिलाचाय का नामेस्लेख तक नहीं है । 
इसमें स्कंदिल और हिम्तवत के युगप्रधानत्व समय के भी नागाजुन के समय 
में मान लिया मालूम होता हैँ, क्योंकि मेरुतुंग के कथन के अनुसार रकंदिल- 
हिमवंत और नागाजुन के मिल्कर ७८ व होते हैं पर इन पद्टावलियों से 
स्कंदिलहिमवंत का कुछ भी निर्देश न करके ७८ वष. अकेले नागाजुन के - 
पर्याय के मान लिए गए हैं । 

माथुरी वाचना का अलनुसरण करनेवाले देवद्धिगणि का भी इसमें उल्लेख 
नहीं है तथा इस स्थविरावछ्ली में श्राथ रक्षितजी का युगप्रधानत्व काल 
निवांध संवत्‌ £८६९ से ४६७ तक माना गया हैं। इन सब्र बातों का विचार 
करने के बाद हमने यह निश्चय किया है कि युगप्रधान गेडिका दुष्प्रमा संघ- 
स्तोत्र आदि में जिन युगप्रधान पदावक्तियों का निरूपण किया राया हे थे सब 
नागाजुनीय-वालभी वाचनानुगत स्थविरावलियाँ हैं। आय सुहस्ती पर्यात 
माथुरी थेशवल्ी के साथ इस पद्दावली का कोई मतभेद नहीं है पर उसके बाद 
कहीं कहीं मिद्धता भरा गई हैं और आय रख्ित के पीछे तो इनकी मिन्नता और 
भी बढ़ गई है। माधुरी की गणना के अनुसार आय रछित जी २० वें स्थविर 
थे, वे निष्रांण संवत्‌ <८४ में स्वगंवासी हुए और इनके पीछे ३६६ बष में 
देवद्धि सहित १२ युगप्रधान हुए और देवद्धि' ने &४० में पुस्तकोद्धार किया, 
पर बालूभी परंपरानुसार आय रक्षित १8 वे युगप्रधान थे और निर्वाण संबत्‌ 
२३७ में वे स्वरगंवासी टुए थे, इनके पीछे ३६६ वर्ष में काज्षकप्य त ८ युग- 
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पुस्तकाद्धार हुआ । माधुरी और वालभी गणना में निवांण संवत्‌ विषयक १३ 
बष का मतभेद था यह बात इसी लेख में झागे जाकर कही जायगी । इसकिये 
उपयुक्त माथुरी के ६८० और वालभी के ६६३ वर्ष वस्तुतः एक ही समय के 
सूचक भिन्न भिन्न अंक हैं। इससे एक बात स्पष्ट होती है, वह यह कि माथुरी 
वाचनानुयायी देवद्धिगशि और वालभी वाचनानुसारी काल्काचाय' एक दही 
समय में दे। व्यक्ति थे, पर विशेषता थद़ है कि देवद्धि माथुरी थेरावल्ी के 
इ२ वे पुरुष थे तब कालकाचार्य बवालढभी युगप्रधानावल्नी के २७ वें युगप्रधान 
पुरुष थे। क्‍या आश्चथ्य है, कालक के २७ वे' पुरुष होने से दी इनके सम- 
कालीन देवद्धिगशि फे संबंध में भी २७ वे' पुरुष होने की प्रसिद्धि चल पड़ी हो। 

माथुरी युगप्रधानावलो का क्रम ऊपर दिया जा चुका है, भ्रद हम वालभी 
युग-प्रधान थेरावली के देवद्धिंगणि के समय तक के थुगप्रधानों का क्रम खिखेंगे 
जिसमें जिज्ञासु गण देख सके कि इन दोनों परंपराश्रों में एकता चऔर भिन्नता 
कहाँ कहाँ है । 

वालभी युगप्रधान पट्टावल्टी 


भगवान्‌ भद्दाचीर १४. ग्रार्या मंगृ १० 
१ आय सुप्चर्मा २० १६. ,, धर्म २४ 
२ ,. जम्बू घट ४७ ,» भद्धगुष्त ४१ 
३ » प्रभव ११ दंथ ,, चच्र ३६ 
४ ,, रशाय्यंभव रे १६ .,, रतित १३ 
* ,, यशोभत्र ० २० , पृष्यसित्र २० 
६ »५ संभूतविजबय ८ २१५ » चेज़सेन ३ 
७. » मैँद॒बाहु १४ २२ ,, नागहसती ६६ 
८घ , स्थूलभव्‌ ६ २३ +५ रेवति सित्र #६ 
६ ,, महांगिरि ३० २४ ,, सिंहसूरि ७८ 
१० »  सुदृस्ती घर २७ ,, नागाजन . ज८ 
१९ ,, गेणसुंदर 2४ २६ ,, भूतदिश्व दे 
१२ ,, काल्‍्काचाय ४१ २७ ,, कालकाचाय ११ 
१३ ,, स्कंदिल्ाचाय इे८ ०८5 
१४७ रेवतिमित्र ६६ इमप 


उपयु क्त पट्टावल्षी के संबंध में दमें दे! चार बातों का खुलासा करना 
जरूरी है, क्योंकि यह हमारी संशोधित पट्टावज्ञी है। प्रचक्षित भ्रधिकतर 
पट्टावलियों में आय संगु का नाम नहीं मिलता छ्रौर आय' घर्म का युग- 
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झाये सुहस्तो तक ये दाने स्थविरावलियाँ एक मार्ग पर चलती 
हैं, पर इसके झागे कहीं कहीं मिन्न मार्ग भी पकड़ लेती हैं । 

प्राय रक्षित सूरि पर्यत इन देनों स्थविरावलियों का विधान 
इस प्रकार है-- 

माथुरी झा सुहस्ती फे पीछे भाय महागिरि के शिष्य बल्षिसह 
झोर इनके बाद स्वाति नामक झाचाये के संघ-स्थविर स्वोकार करती 
है, पर वात्षभी इन दोनों की जगह गुणसुंदर नामक किसी प्रप्रसिद्ध 
अतस्थविर को यह पद देती है। इन गुणसुंदर का वालभी स्थविरा- 
वली फे सिवाय फह्दीं भी नामेल्खेख नहीं मिज्ञता । संभव है, राजा 
संप्रति की प्रेरणा से दक्षिण में सुदूर तक धर्मप्रचाराथ जानेवाले झ्ाये 
सुद्दस्ती के किसी शिष्य समुदाय के ये गुणसुंदर मुखिया देंगे । * 


प्रधानष्व काज्न ४४ व प्रमाण लिखा जाता है, तब हमने इसमें मंगु ओर धरम 
देनों के सतंत्र युगप्रधान माना है और भद्रगुप्त का युगप्रधानत्व ४१ चष 
का मानकर इनके पीछे जो श्रीगुप्त का नाम लिखा मिलता है उसे निकाल- 
कर वालभी गयाना में से १३ वष कम कर दिए हैं इस कारण से कालकाचाय 
का स्वगंघास ४८४१ में बताया है, भ्रन्यथा प्रयलित वालभी गयणनाजुधार 
काज्षक का अंतिम वर्ष ४६४ में आता । दन सब बातों की चर्चा ऊपर मूल 
लेख में कर दी गई है इसलिये यहाँ विशेष चर्चा नहीं की जाती । 

झ९ आचाय मेरुतुंग गुणसुंदर के संत्रंध में टीका करते हुए खिखते हैं 
कि 'दोनों शाखाओं में श्राय सुहस्ती के बाद गुणसु दर भौर श्यामाचाय के 
बाद स्कंदिल दृष्टिगोचर नहीं होते तो भी संप्रदाय इसी तरह का होने से 
इनका यहाँ बिर्देश किया गया है ।? देखो मेरुतुंग के इस विषय के शब्बू-- 

“एुवबं चाउत्र शाखादयेडप्याय सुदस्विनाउनुगुएसु'दरः श्यामायदनु 
स्कंदिकाचायश्य न इश्यते, तथाउप्यत्र रुप्रदाये दृष्टावतस्तावेब प्रोक्तौ ।” 

--विधारभ्र शि पत्र €। 

मेरुतुंग के इस उढ्लेख से ज्ञात दोता दे कि थे माधुरी थेरावली के भ्राय' 
महागिरि की शाखा और वालभी भेरावल्ली को आय सुहर्ती की शाखा 
समझते थे । मेरुतुंग जिस संप्रदाय का इशारा करते हैं वह युगप्रधान पट्टा- 
बलीकारों का संप्रदाय है । युगप्रधान पट्टावलियों में शुणसखुंदर ओर 
स्कंदिलाचाय का नाम है, पर मेरुतुंग के विचार में नेदी थेरावली झाय' मह्दा- 
गिरीय शास्त्रा की पट्टावली है ओर दशाअ्रतस्क्रंघोक्त थेरावड्ली आय सुदस्ती 
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माथुरी स्थविरावली या अन्य किसी ग्रंथ में गुणसुंदर का उल्लेख 
न होना भी यही साबित करता है कि ये किसी दूर प्रांत में प्रसिद्धि 
पाए हुए स्थविर होने चाद्विएँ । 

इस प्रकार बलिसद् श्र स्वति के स्थान में प्रकेले गुणसुंदर 
को मान लेने से वालभी स्थविरावली में एक नंबर कम हे। जाता है | 

श्रागे दोनों में श्यामाये और संडिल युगपधान माने गए हैं। 

संडित्र फे बाद माथुरी में भ्रायेसमुद्र को प्लौर बाल्लभी में रेवती- 
मिन्न का संघस्थविर माना है | 

इसके झा दे।नें में भ्राये मंगू , झाये धर्म झौर भद्रगुप्त स्थविर 
गिने गए हैं । 

माधुरी में भद्रगुप्त के पीछे बज श्र वज के बाद प्रायेरक्षित 
का नंपर है. तत्र वात्तभी में भद्रगुप्त के पीछे १५ वर्ण तक श्रोगुप्त को 
संघस्थविर माना है, और इनऊं पीछे ३६ वर्ष वक्ष के और वज्ष 
के बाद आयेरक्षित का स्थान है | 

व्यक्तोकरश्ा इस प्रकार है-- 


साथुरी के श्रमुसार वबाक्षमी फे अनुसार 
१० आये सुद्दस्तो १० आये सुहस्ती 
११ बलिस ६ ११ गुणसुदर 

१२ खाति १२ श्यामाये 


की पट्टाचली, इन दानो शाखाओं की पद्टावलियों में उक्त स्थान पर गुणसु दर 
और स्कैदिल का नाम न होने से वे संप्रदाय का सहारा लेते हैं, पर वस्तु- 
स्थिति इससे भिन्न हैं। “सूरि बलिस्सह” से आरंभ होनेवाली शाखा 
माथुरी युगप्रधान पट्टावदी है और गुणसु दर से प्रारंभ द्दोनेव ली वात्टभी 
युगप्रधान स्थविरावली। पहली में श्यामाय के पीछे सेडिल्ट का नाम है 
ही, और दूसरी में भो सुडस्ती के पीछे गरुणसु दर युगप्रधान का नाम सर्वे 
थेरावलियों में है ही ,दसलिये इस विषय में सेप्रदाय का सहारा ल्लेने की कोई 
जरूरत नहीं है। “सुटूठिय सुप्पडि बुद्ध/ से आरंभ द्वोनेवाली परंपरा में गुण- 
सु दर का नाम न हाना स्वाभाविक है, क्योंकि यह सुदस्ती की शिभक्यपरंपरा 
है, न कि युगप्रधान-परंपरा । 


श्रो मुनि कल्याण विजय ७१४. 


१३ श्यामाये १३ खंदिल 
१४ सांडिल्य १४ रेवतिमित्र 
१५ आायेस्रमुद्र १४ झ्ायेमंगू 
१६ आार्यमंगू १६ भाय॑धघर्म 
१७ झायेघम १७ भद्रगुप्त 
१८ भद्रग़ुप्त १८ अआंगुप्त 

१< भ्रायेवञ्ञ १< आयेवका 
२० आयेरखित ४० आयेरक्षित 


इस प्रकार दाने स्थविरावलिये! में झायेरतक्तित का नंबर २० वाँ है। 
पर वालभी गणना के लिये आयेरक्षित का २० वाँ नंबर आना एक विरुद्ध 
घटना है, क्‍योंकि इस वाचनानुसारिणोी युगप्रधान गंडिका, दुष्घमासंघ 
स्तो5 झादि समग्र स्थविरावलियों श्रौर एतत्संबंधो यंत्रों में आयेरक्षित 
को १४ वाँ स्थविर लिखा है, इससे यह बात निश्चित है कि इस 
वाक्षभी गणना में एक स्थविर का नाम श्रधिक प्रक्षिप्त हे! गया है। 


आचाये मेरुठुंग इख विषय में कहते हैं--- 

“हहु केपि मंगु-धर्मयेनांग्नैव भेदमाहु:। तनन्‍्मते प्ायेपर्मस्य 
वर्षाणि ४४ |?” 

--विचार भेणी ९ । 

अर्थात्‌ 'काई झाचाये मंग और घर्म में नाम का ही भेद मानते 
हैं, याने संग भार घर्म ये एक ही व्यक्ति के दे! नाम कहते हैं, उनके 
मत में आयंधर्स के ४४ वर्ष द्वेगि | 

इस कथन के अ्रनुखार आये मंगू का नाम कम करने से झाये- 
रक्षित का नंबर १८ वाँ दो ख़कता है, पर दम देखते हैं कि देवढिं- 
गणिजी ने नदी की स्थपिरावली में-- 

“अणरां करग॑ करण पावर नाणदं सण गुणा । 

वंदामि अ्रज्वमंगुं, सुयखागरपारगर्ग घीर ॥ ३० ॥ 

धंदामि अज्वधम्म॑, बंदे तत्तो क्‍्र भश्गुत्त च |? 


७१६ बौर निर्वाण संवत्‌ और जेन काल-गणना 


इस तरह झायेमंगू क्रोर धर्म का जुदा जुदा वंदन किया है। 
झन्‍्य शाज्ों से भी मंगू कर धर्म की भिन्नता प्रगट होती है, इस- 
लिये इमारे मत में मंगू कौर धर्म को एक मानना निराधार ही नहीं, 
शारत्रविरु़ भी है | 

मेरे नप्न अभिप्राय से ते मंगू का नहीां, पर भद्गुप्त के बाद श्रो 
गुप्त का नाम वालभी स्थविरावली में झ्रधिक प्रश्िप्त हे! गया है । 

माधुरी स्थविरावली में भद्गगुप्त के पीछे सीधा झ्रायबञ् का ही 


स्थान है । 
निम्नलिखित घटनाएँ भी श्रोगुप्त के प्रज्षिप्तन की ही सूचक हैं--- 
आयैरक्षित ने पूर्वश्र॒त का अध्ययन करने के किये भ्रायवश्ध 
की भर विद्ार किया, इस बीच में उज्जबिनी में उन्हें स्थविर भद्रगुप् 
मिले और उन्होने भ्रपने प्रनशननिर्यामण के लिये झ्ायेरक्षितजी को 
शेका । भद्रग॒प्त के खर्गवास के बाद रक्षिताये बझुस्थासी के पास 
गए झोर पूर्वश्र॒ुत का अध्ययन किया ?? 


वालभी स्थविरावली में भद्गश॒ुप्त का स्व वास निर्वाण संवत्‌ ४३३ 
में छुआ लिखा है और श्रारय रक्षित की दीक्ा ५४० * में । श्र 


८हे आयरछितजी की दीजा, पूवश्मताध्ययन के निमित्त--श्राय वद्ध की 
और विहार, उज़यिनी में स्थविरभद्वगुप्त का मिल्राप, रज्षिताय के द्वारा भव- 
सुष्त की निर्यामणा ओर वज्र के पास रक्षिताय का पूर॑श्नत पवन इत्यादि 
बातों के सविस्तर जानने के लिये निज्ञासुओं को आवश्यक बियु क्ति की 
“दुवि द्वंहिएहि?” इस गाथा की चूणरि (€ पृष्ठ ३४७ से ७१४ तक ) या 
टीका देखनी चाहिए । 

८४ बालभी थेरावली की “'रेबइमित्त छुत्तीस” इस गाथा में झाय मंगू 
का स्वरगंवास निर्वाण संवत्‌ ४७७० के अत में ब्रताया है और उसके बाद 
“बउबीस अजघस्मे” इस गाथा में २४ वर्ष आय धमे के और ३६ वर्ष भत्र- 
गुप्त के लिखे हैं, इस हिसाय से ( ४७० + २४७ + ३६ « २ रे३े) पाँच सौ तेती- 
सर्वे वर्ष में भवगुप्त का स्वगंवास प्राप्त होता है | उधर इसी पट्टावली के--- 

''सिरिगुक्तिपनरवइरे , छुत्तींस एव पणचुलूसी ॥ 

तेरसवासाणि सिरिश्रजर क्खिए”! 


श्री मुनि कल्याणविजय ह छर्७ 


देखना चाहिए कि ४४४ में दीक्षित डोनेवाल्े आयेरक्षितजी ५३३ 
में अद्रगुप्त की निर्यामणा किस तरह करा सकते हैं ? 


इस लेखानुसार बिर्वांण संबत्‌ €८४ में भ्राय वज्ञ का स्वर्गवास होने पर 
आय रखित जी युगप्रधान बनते हैं ओर २६७ पयंत १३ वष तक वे युग- 
प्रधान पद पर रहते हैं। वालूभी थेरावली में ही ग्राय रख्षित का सामान्य 
अमयण पर्याय ४० वर्ष का लिखा है, ये ४७० वष «८४ में से निकाल देने पर 
४४४ वर्ष बचेंगे जो कि आय रख्ितजी का दीज्षा-समय होगा । 

८ यह असगति उपाध्याय धर्मसागरजी के भी लक्ष्य में थी पर उनको 
हसकी संगति करने का कोई रास्ता नहीं सूका, थे इस शंका को बहुश्र तो के 
सुपुदें करके ही रह गए हैं, सागरजी का उक्त शंकास्थल नीचे दिया जाता है--- 

“तन्न श्रीवीरात्‌ त्रयस्ति शद्घिकपश्चुशत २३३ पे श्रीआयरसितसूरिणा 
श्रीभवगुष्ताचायें। नि्यांसितः स्वगभागिति पद्दावल्यां दृश्यते, पर दुष्प्रमासंघस्तव 
यत्रकानुसारेश चतुश्च॒त्वारि शद्धिकपश्लुशत ४४३ वर्षातिक्रमे श्रोआयरचख्ित- 
सूरीणां दीक्षा विज्ञायते तथा चोक्तसंवत्सरे निर्यामर्ण न संभवतीत्पेतद्‌ 
बहुश्र॒तगस्यम्‌ ॥!! 


--धर्मंसागरीय तपागष्छपट्टाबली प० ४ । 

सागरजी की इस शंका का समाधान यही हैं कि भवगुप्त का निर्यामण 
से० ५३३ में नहीं पर ३२ में हुआ था, पद्टावलियों में जो २३३ वर्ष दिखे 
हैं वे मतांतर से भन्नगुप्त के युग-प्रधानपद-निक्षप के हैं, श्र्थात्‌ किसी के 
मत से ५३३ में भद्गगुप्त ने थुगप्रधान पद छोड़ा और <३५ में वे आय रक्षित 
से निर्यामण पाकर स्वरगंवासी हुए, पर हमारे मत से भद्धग्रुप्त बी० सै० २३५ 
तक युगप्रधान रहे थे, उनके बाद १४ व तक जो श्रोंगुप्त नामक युगप्रधान 
का समय माना गया है वह वस्तुतः प्रक्तिप्त हैं। इसलिये प्रस्तुत गणना में से 
इसे निकाल देना चाहिए, ऐसा करन पर फलितार्थ-स्वरूप वी० स॑० ९३२५ में 
अव्रगुप्त का स्वगंवास तथा आय व् का युगप्रधान पद, १७१ में आय वश्र 
का स्वगंवास तथा आय रक्षित का युगप्रधान पद और ४८७ में श्राय रक्षित 
का स्वगंवास तथा पृष्यमित्र का युगप्रधानपद आयगा। माधुरी वाचना- 
जुसारी आवश्यक नियुक्ति में आय रघ्चित का स्वगंवास वीर से० १८४ में 
ही लिखा है। आय रघ्चितजी का कुल श्रमणत्व पर्याय १३ वष का था इस- 
किये पूर्वोाक्त ४८४ में से ४३ वर्ष निकाल देने पर उनका दीक्षा समय वीर से० 
2३१ में आयगा, इस हिसाब से आय रघ्चित ने वी० स॑० ६३० में दीक्षा ढी 
और अपने ही दीक्षागुरु तोसलिपुत्राचाय, के पास ४ वष तक अभ्यास करके 
सं० २३२ में वे बद्ध स्वासी के पास अभ्यास करने के किये निकलते, बीच में 


ण्श्प बीर निर्वाण संव्त्‌ भौर जैन फाल-गश्षना 


इस विरोध से यद्द बात वो स्पष्ट द्वो जाती है कि भद्रगुप्त के 
बाद झायेरक्षित के पहले के स्रमय की गणना में ही कहों गड़बढ़ 
हो! गई है, मैौर इस गड़बड़ का कारण हमारी सम्रक में बालभी 
स्थविरावली में भद्रगुप्र के पोछे श्रोगुप्त के समय को भिन्न मानना--- 
यही हो सकता है | 

माथुरी वाचनानुगत झ्रावश्यक नियुक्ति और चूर्िं के मत से 
आायरक्षितजी का खर्गवास निर्वाश संवत्‌ ५८४ में दो जाता है, 
पर वालह्षभी स्थविरावल्ी में इनका स्वर्गंवास वीर संवत्‌ ५८७ में 
होना लिखा है।  श्राचाय देवदिंजी ने कल्पसूत्र में निर्वाण 
विषयक १३ वर्ष का जो मत-भेद सूचित किया है उसका यह प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । 

यदि भद्रगुप्त का युगप्रधानत्व पर्याय ३४ के स्थान में ४१ वर्ष का 
मान लिया जाता--मैसा कि वाल्षभो स्थविरावज्ली की दी एक गाथा 


उजायिनी में उन्हें भद्वगुप्त मिले छोर उनके निर्यामण कराया, इस प्रकार १३ व 
का क्षपक प्रस्तुत गणना में से निकाल देने पर उपाध्याय धर्मेंसागरजी की बहु- 
श्र तगम्य शंका का निराकरण स्वय' हे। जाता है। 

८३ आवश्यक चुणिं, उत्तराध्ययन टीका आदि सें निद्ववोत्पत्ति अधिकार 
में गोष्ठामादिल निह्व की उत्पत्ति भी विस्तारपूर्वक लिखी गई है जिसका सार 
यहीं है कि 'आय रघछ्षितज्ञी का स्वगंवास हुआ 2सी वष दशपुर नगर में गोश्ा- 
माहिल ने 'अबद्धिक' मत निकाहा। गोष्टामाहिल का अब्रद्धिक-मत आवश्यक 
बियु क्ति के केखानुसार त्रीर से० श८४ में निकला था, देखो निम्न- 
लिखित गाथा-- 

“पंच सया चुलसीया, तइया सिंद्धिं गयस्स वीरस्स । 
सो अबद्धियदिट्टी, दूसबरनयरे समुप्पन्ञा ॥ २६२ ॥ 
-+आावश्यक नियुक्ति । 

इस प्रकार जब गोष्टामाहिल के मत की हत्पत्ति £८४ में है तो हसके पूर्व 
भावी झाय रण्षितजी का स्वरगंवास-समय भी ८३ में ही दे! सकता है, 
पीछे नहीं । 

४८७ इसके खिये टिप्पण में० ८५ देखो । 


ओ मुनि कल्याणविजय .. ७ऊर्ड 


में लिखा है,  श॥यौर गणना में से श्रोगुप्त के १५ वर्ष--ओो प्रक्तिप्त हैं-- 
कम कर दिए जाते तो उक्त सब विरोध मिट जाता और-- 


“थ्रयं भ्रसीहमें संबच्छरे काले गच्छ३” 
--इस मान्यतावाल्लो माथुरी वाचना फे साथ-- 


“बायशांतरे पुण अय॑ तंणशरए संत्रच्छरे काले गच्छुइ?! 
““इस्र आशयवाली वाज़्भी वाचना एकरूप दे जाती । 


एक ही भूल का परिणाम 
अब हम उस भूल के संबंध में कुछ लिखेंगे, जे चिरकात्ष से 
हमारी राजत्वकालगथना में चल्नो जा रही है, ग्रेर जिसके कारण 
जैन इतिहास की पनेक सत्य घटनाएँ विद्वानों की दृष्टि में शंकित 


८८ आचाय सेरुतुंग न अपनी विचार श्रेणि में पयस डदय के युग- 
प्रधानों का यृहस्थ-लामान्यश्रमण-युत प्रधानत्व-पर्यांय बतानेबाली स्थविरावत्टी 
की जो गाधाएँ दी दें उनमें स्क॑दिछ, रेवतीसित्र, धर्म, भवगुप्त, श्रीयुप्त और 
बद्ध का क्रमशः युराप्रधानत्व पर्याय बतानेवा छा गाथा खड़ इस प्रकार है-- 

“अडतीसा छुत्तोसा चउचत्तिगयालपनरछुचीसा ।”! 


इसमें भद्रगुप्त का युगप्रधानत्व समय बतानेवाला शब्द “इशयाहू” है, 
इसका संस्कृत पर्याय “एुकचत्वारि शत!” है, जो ७१ संख्या का धाचक है। 
यहाँ मूल शब्द 'इगुशयाल्ल” द्वोगा ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा 
मानने पर गाथा में “चउचचिगुणयालरू” ऐसा रूप होगा जो छुंदोभंग होने 
के कारण प्रत्यक्ष भशुद्ध है। प्रस्तुत थेरावली गाधा में “इगुणयालर” के स्थान 
जो “द्वरायारू”” शब्द आ पड़ा है वह अवश्य ही कारणशिक है और जहाँ तक 
मेरा खथालू है इसका कारण भवद्गगुप्त का ७३ व अमाण युग प्रधानपर्याय 
माननेवाली कोई परंपरा है, इसी परंपरा के स्मरणवश शथेरावलीकार ने 
३६ संद्यावाचक 'इगुणयाहू! शब्द के स्थान में ७३ वांचक “इृगयाल”? शब्द्‌ 
खिख दिया है। बहुत संभव है, साथुरी स्थवेरावल्टी अव्रगुप्त का थुग- 
प्रधानत्व पर्याय ४१ वर्ष प्रमाण मानती हागी, भद्ुप्त के बाद यह थेरावली 
झाय बज़ को युगप्रधान मानती है और आय रक्षित का स्वर्गंवास थी० सं० 
&८४ में सानती है इसले भी यही पाया जाता है कि हस स्थविरावज्ञीकार के 
मत में भव्रगुप्त का युगप्रधानस्व पर्याय ४३ वबष का ही होगा । 
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हो गई हैं! पर आश्चय है कि उस भूल झशुद्धि की तरफ किसी 
की नजर नहीं पहुँची । 

मैंने जो पहले 'राजत्वकालगणशना? का वर्णन किया है उसमें 
नंदों के १४०, मैशर्यो' के १६० और पुष्यमित्र के ३५ वर्ष दिए हैं, 
पर पाठकगण देखेंगे कि आजकल इस विषय की जो जो गायाएँ इसमें 
उपलब्ध द्ोती हैं इन सभी में नंदें के १५५, मौ्ये" के १०८ और 
पुष्यमित्र के ३० वर्ष लिखे हुए मिलतें हें, जो कि एक चिरकालोन 
भ्रशुद्धि का परिणाममात्र है। 


८8 पुराणकारों ने ३६ व तक पृष्यमितन्न का राज्य करना लिखा है, हसके 
लिये देखे टिप्पण नं० ६७ ( 

६० 'तित्थोगाली पइचय' विविध 'पद्मावली? आर “दुष्प्रमाकाढ गंडिका! 
आदि जिन जिन ग्रंथों में प्रकरणा में राजत्व कालठ-गणना के उल्लेख हैं वर्डहा 
सेन्न इसी प्रकार का कालनिर्देश है, केवल एक पुम्तक में ( जिसका मैंने 
“दुष्प्रमाकालगंडिकासार! इस नाम से पहले उढलेख किया है ) पार्क का 
२० और नंदों का १५८ वष का राज्यकाढ लिखा है पर प्राचीन न होने की 
वजह से इस उल्लेख पर हस विश्वास नहीं कर सकते | 

आचाय' हंमचंद्र चीर निर्वाण से ६० वर्ष बीतने पर नंदराज्य का प्रारंभ 
बताते हैं, देखे निम्नलिखित परिशिष्ट पत्र का श्लेक--- 

“अनेतरं वधमान-स्वामिनिर्वाणवारात्‌ । 
गतायां पशष्टिवत्स्यामेष नेदा5भवन्‍्नुपः ॥ २७३ ॥ 
--परिशिष्ट पर्व सग ६ पन्न ६५ । 
इससे यह बात तो निश्चित है कि हेमचंद्र ने पालक संबंधी ६० वर्ष छोड़ 
नहीं दिए हैं, पर ये वी० स॑० १३९ में सौय राज्य का प्रारंभ हुआ बताते हैं, 
यह एक नई हकीकत है। मालूम होता है कि हेमचंद्र पर नंदराज्य के १०० 
वर्ष बतानेवाले पुराणों का असर होगा जिससे नेंदों के १५० चर के स्थान केवढ 
६५ वर्ष ही मान लिए हैं और पेसा करके उन्हेंने भद्वाहु-चंद्रगुप्त संबंधी दंत- 
कथाओं को संगत करने तथा आय महायिरि ओर आश्य सुहस्ती के समय के 
साथ सैप्रति के समय का समन्वय करने की बुद्धि से ११९ में चंत्रगुष्त का राजा 
होना लिख दिया है। मौय राजाओं और पृष्यमिन्न का राजस्थकाल कितना 
था इसका देम॑चंद्र के प्रंथों में धत्लेख नहीं है, पर इनके पहले और पीछे के 
सभी प्रंथों में यश गलत समय ही लिखा हुआ मिल्लता है । 
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नंदों की वर्षसंस्या बतानेवाले “पुण पण्थास्र्य”” इस वाक्यांश 
के “पुण” शब्द का भ्रष्ठुद्ध रूप “पशथ?! होकर “पण्णसयं? के 
खाथ मिल जाने से और “पशतीस। पूलमित्तस्स?” इस वाक्य खंड फे 
पंचवाचक “पण” शब्द के “पुण” होकर तीसा के पीछे चले जाने 
से देनें जगह पाँच वर्ष की कमी बेशी दो गई, पर प्राखिरी संख्या 
बराबर रह जाने से यह सूक्म भूल किसी के ध्यान में नहीं झाई। 


प्राजक्त की गाथाओं में मैौरय-काल-सूचक गाथाश--- 
“भग्रटूसय॑ मुरियाणं ?? 
--यह है, पर इन गाथाओं के मूल्त अंथ तित्येगाली पहन्नय? 
में हक गार्थाश--- 
“मरुआ( सुरिया )शं पअद्टसय॑? 

--इईल प्रकार है। भ्रवश्य ही यह पाठ भी प्रशुद्ध है पर इस 
उपन्यास में से श्रष्ुुद्धि का मृज्न हम जल्दी पकड़ सकते हैं | 

वस्तुत: “मुरियाणं अट्ूसर्य”” की जगह “मुरियाण सटूठिखयं” 
पाठ था, पर लेखक की गलती से “सट्टिसय””? के “स” के | 
स्थान “मे? दो गया, ' पिछले शोधकों ने इस “मद्ठिस्नयं? का 


8५ कंबछ 'सह्िसय ? में ही 'स! के स्थान पर 'म! नहीं हुआ, दूसरे भी 
अनेक शब्दों 'सः के 'म' श्रौर 'स! के 'स? हुए तित्थोगाली की प्रति में श्रभी 
तक इष्टिगोचर हो। रहें हैं, पाठकगण के दशनार्थ हम इस विपय के थोड़े से 
उदाहरण यहाँ उझु त करेगे । 

'स! का मे! हान के उदाहरण--- 


तिस्थेग्राली पत्र, गाथा, पाद 


अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
सुरा० । & | २०घ०+-२ ! सुरा० । 
रारषयवासे | १३ । ३३ ३--२ । रार्वयवासे । 
निमुंभे य । २३ । ६१०---२ । निसुंभे य । 
मंजता । २६। ६८०--२ । संजतोा । 
झुयनिसिसले । ३० । ४०६--४ । सुयनिसिक्ले। | 


रन 


ज्यर वीर निर्वाण संवत्‌ शलर जैन काल-गणना 


अथे एक से आठ किया प्लौर “मद्ठि” के “म? शकौर “इ” 
का गलत समझकर उन्हें ठीक करके “मुरियार्ण अट्टूसय॑ं?” पाठ 
बना लिया, पर इसमें भी वैकल्पिक संधि से ''मुरियाणमट्टुमयं?? हो- 
कर कहीं मात्रा न घट जाय इस चिता से पिछलें लेखकों ने इसकी 
फाया द्वी पलट कर ““अद्टसयं मुरियायो” बना लिया | 


अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 
मुयरयग । ३२ । झ0३६--४ । सुयरयण । 
मंकिण्णा । ३४ | ६१२--४ । संकिण्णा । 
समंडिय । ३६ । १६१०--$ । भसुंडिय । 

सुणिचिद्वो | ४६ । ११६६--४ । सुणिविट्री । 


“मम! का 'स' होने के उदाहरण --- 


परीसाण । १ ॥ १३---४ । प्ररीमाणं । 
सुहकमला । १९ ॥ २७०--४ ! मुहकमला । 
धणियसुब्जंता । २९ । ६६७--२ । भधरियमुज्जंता । 
०५सुवहिओ । २६ । ७६८---४ । ०मुबद्िओ | 
सुतिहिति । ३४ ! ६३६--ह । मुतिहिंति । 
सुस्सुर । ३४ | 8२३७--३---४ ) मुम्मुर । 
सुखुर | ३६ | ६६९--४ । मसुमुर । 
०सासणे | १६ | १०६०--२ । ०मासखों । 
रचथासुद्द । ४० | १०२<८--४ ॥ रत्थामुद्द । 
सहसेण | ४१ । १०६७---४ । महसेण । 
सुद्दे! ४३ | ११४२--४ । मुह । 
सुंचा। ४७३ । ११४८--३ । मुचा । 
सुत्तम' | ४४७। ११९६७---१ | मुचम । 
सुत्ती । ४६ | १२०८-०२ | सुत्ती । 
सुणह । ४६ । १६२२०--४ । मुणद । 


उपयुक्त उदाहरण परंपरा तित्योगालती की एक प्राचीन प्रति से उद्धुत की 
गई है। पाठक महाशय इससे यह समझ सकेंगे कि छः के स्थान म! 
है। जाने का हमने जे! उल्लेख किया है वह दुलदु भी क्लिप्ट-कल्पना नहीं है, 
पू्षे काल में लेखकों की अज्ञता के कारण सा! का स! है| जाना और 'म' का 
प्रा! हो जाना साधारण बात थी, हमने ऊपर 'स' के स्थान में “म? के लिखे 
जाने के जो अनेक उदाहरण दिए हैं उन्हीं की काटि का 'सद्ठि! का 'मद्ठि! होने 
का भी एक उदाहरण समझ लीजिए । 
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इस्र प्रकार यह भूक्ष पलार इसका इतिद्दास है। यह भूल कुछ 
भ्राजफज्ञ की नहीं है, चौदड्ववीं सदी में ते यह भूल झपना वास्त- 
विक स्वरूप भुलाकर शुद्ध गणना के नाम से प्रसिद्ध दहे। चुकी थी, 
जैसा कि आचार्य मेरुतुंग की विचारश्रंणि से ज्ञात दाता है। संभव 
हैं, उसके भा बहुत पहले यद्ट इसी रूप में रूढ़ दे चल्नी हो । 

इस भूल का जैन इतिहास पर क्‍या असर पढ़ता है, वद भो 
जरा देख लेने योग्य है । 

प्रभावकचरित्र और इस्रसे भो प्राचीन प्रबंधों में किला है कि 
आये खपट जब भरोच में विचरते थे उस समय वहाँ काछ्षकाच।! ये 
के आानजे बलमित्र भानुमित्र का राज्य था। प्रचल्षित अशुद्ध गण- 
नानुसार बलमित्र भावुमित्र का राज्य निर्वाण संवत्‌ ३५३ से 
४१३ तक में आता है, जब खपटाचाये का स्वर्गवास निर्वाण 
४८४ में हा।ना लिखा दै, अब कहिए, आये खपट का घलमसित्र 
के राज्य में विचरना कैसे संगत हैा। खकता है ? 

सर्व परंपरा, पद्मावलियां कौर प्रबंधों से ज्ञात द्वोता हैकि 
काक्षकाचाये वीर निर्वाण संबत्‌ ४५३ में मौजूद थे शलौर इनके भानजे 
बलमिन्न भानुमित्र भी इसी समय में भरोच तथा उज्जयिनी में राज्य 
करते थे । यदि बलमित्र भानुमित्र का राजत्वकाल निर्वाण् संवत्‌ 
४४३ आऔर ४१३ के बाच मान लिया जाय--जैसा कि प्रचलित 


8४२ देखों प्रभावकचरित्र का निम्नलिखित उल्लेख--- 
“श्रीवीरसुक्तितः शततचतुष्टये चतुरशाततिसंयुक्ते । 
वर्षाएं समजायत श्रीमानाचायखपटगुरु: ॥ ७६ ॥ 
“>प्रभावकचरित्रविज्ञयसिंइ प्रबंध पू० ७४ । 
8३ कालकाचाये का भानजा बलमिन्न भरोच का राजा था ऐसा प्रभावक- 
चरित्र के निम्न डद्भुत श्लेकों से ज्ञात होता है-- 
#“हतश्रास्ति पुरं छाट ल्वलाटतिहुकप्रभम । 
शयुकच्छ सुपतलत्र वज़मिपश्रोडमिघानतः ॥ ३४ ॥?? 
--अभावकचरिव्रपादुलिप्त पू७ ४८ । 


छरछ वीर निर्वाण संवत्‌ और जैन काल-गणना 


अझशुद्ध गाथाओं के अनुसार आता है--तो काखक झऔर बलमित्र 
भानुमित्र का समान-कालीनत्व कैसे दो सकेगा ९ 

ये अनेक विरोध और असंगतियाँ इल्त भूल के कारण उप- 
स्थित द्वोती हैं जो दमारे संशोधन के बाद नहीं ठहर सकतीं । 

ऊपर इमने जो भूलसंबंधी तके किया है, वह केवल कल्पना 
ही नहीं है, पर तित्थेगाक्ली पइश्नय के लेख से भी यही प्रमाणित 
होता है कि इसकी गणनाविषयक् गाथाओं में कुछ भूल प्रविष्ट हे। 
गई है, क्योंकि प्राघुनिक पाठ के अनुसार वीर निर्वाण से शक 
तक के राजाओं +॑ राजत्वकाल के ५४३ वर्ष ही पभ्राते हैं, पर हमें 
चाहिए ६०४ वर्ष, क्‍योंकि इन्हीं गाधाओं में लिखे हुए बर्षों का 
जोड़ बताती हुई झ्लागे की गाथा में निर्वाय-शक के प्रेतर के ६०४५ 
वर्ष और ५ मास्र दिए हैं, इससे निश्चित है कि दक्त पयन्ने की बने- 
मान गाथाओं में से ५२ वर्ष छूट गए हैं, श्रौर यह ५२ वर्ष की भूल 
“खट्टिखियं” के स्थान “मट्टिसियं? हो जाने का ही परिणाम हो 
सकतो है। 


गदभिक्लों के १५२ वष 


दम ऊपर देख चुके दें कि प्रचलित गणना में मैर्यकराल में से 
५२ बर्ष छूट गए हैं, पर पिछले लेखकों ने गदेमिन्नों के १४५२ वर्ष 
मानकर इस कमी को दुरकर बीर निर्वाण श्लौर शक का ६०५४ वर्ष 
का प्रंतर ठीक कर लिया। इस संबंध में आाचाये मेरुतुंग निम्न- 
लिखित गाथा देते हैं--- 


“सपा श्रीकालकाचाय स्वस्तीयः प्रीयशेानिधिः । 
भूगुकच्छुपुर॑ पाति, बालमित्नाभिधों नूपः ॥ ३०८ ॥१ 
--प्र० च० पादत़िप्त प्रबंध पू० ६७ । 
बढमित्र उल्नयिनी का राजा था यह बात निशीयचूणि और काढका चाय 
कथा में लिखी है, देखे टिप्पण मं० ४१ में उद्धुत इल प्रंथों के उद्लेख | 


ओर मुनि कल्याणशविजय |. ७२४ 


“विकमरज्ञाएंतर, सतरसखवासेद्दि बच्छरपवित्ती | 

सेस पुण पशतीसस्र्य, विक्मकालम्मि य पति ॥? 

इसकी व्याख्या वे इस तरह करते हैं-- 

“ज्रप्तदशवर्षैविक्रमराज्यानंत'. वत्सरप्रवृत्ति: । कापइथे; ९, 
नमावाहनराज्यात्‌ १७ वर्षविक्रमादित्यस्य राज्यम्‌ू। राज्यानंतरं च 
तदैव वत्सरप्रवृत्ति: , “तता द्विपंचाशदधिकशत ( १५२ ) भध्यात्‌ 
१७ वर्षेषु गतेषु शेष॑ पंचत्रिशदधिकशर्त ( १३५ ) विक्रमकाल्ें प्रवि- 
ष्टम” अर्थात्‌ (६७ वर्षों में विक्रम राज्य क॑ अनेतर संवत्सर चल्ता, 
इसलिये १४२ में से १७ वर्ष पहलें व्यतीत दवा चुके थे प्रौर १३५ 
वर्ष विक्रम और शक के अंतर में प्रविष्ट हैं। इस तरह गदमिल्ल कं 
राज्यारंभ से शक संवसत्खर तक कुज्ञ १५२ वर्ष होते हैं ( 

गईभिज्ञों के १५२ वर्ष सिद्ध करने के लिये मेरुतुंग का यह 
द्राविड्लीय प्राणायाम करना पड़ा है, क्‍योंकि किसी भी तरह उन्हें 
निर्वाथ और शक के बीच ६०५ वर्षों का मेल मिल्ताना था, पर मेरी 
समभ में उनका यह श्रथे उक्त गाथा से डपस्थित नहीं हो। खकता | 
गाथा क॑ पूर्वाद्ध का स्पष्ट और खाभाविक झथे ते यहद्दी है कि 
“विक्रम राज्य क॑ बाद १७ वर्षों में संवत्सर को उत्पत्ति हुई |? 


राजत्वकाल्षगणना के विवेचन में हम कह चुके हैं कि 'बलमित्र” 
ही जैनों का विक्रमादित्य " है। निर्वाण संवत्‌ ४५३ में गदमिन्न 
कं। उठाकर कथावली झादि के मतानुसार वह उज्जयिनी क॑ राज्या- 


४४ संस्कृत भाषा से 'बल' ओर 'विक्रम! शब्द णक्रार्थकू हैं और “मित्र' 
तथा “आदित्य! भी समानाथक हैं, इसकिये 'बलसिन्र' कहे! था “विक्रमादित्य 
देने शब्दों का श्रथे एक ही है | सैभव है, बल्ठमिन्न ही उज्जयरिनी के सिंहासन 
पर बैठने के बाद “विक्रमादित्य” नाम से श्रख्यात हुआ हे।, अथवा उस 
समय वह बलसित्र' और “विक्रमार्दित्य/ इन दोनें नामों से प्रसिद्ध हा और 
मकृत्ंवत्सर? के साथ “विक्रम! नाम प्रचलित होने के बाद पूर्वोक्त ₹२ वर्ष की 
मूल के परिणाम काछमिन्नता से बल्षमित्र और विक्रमादित्य भिन्न भिन्न मान 
लिए गए होंगे । 


७२६ वीर निर्वाण संकतत और जैन काल-गणना 


सन पर बैठा. । और इसके बाद १७ वर्षों में ( निर्वाण्य से८ 
४७० ) मालव संवत्मर की प्रवृत्ति हुई, यही घटना पूर्वोक्त गाथा 
क॑ पूर्वाद्ध में सूचित की है, पर मौयों के राजत्व काल में से ५२ वर्ष 
छूट जाने के कारण पोछे से इस स्वाभाविक अथे की व्यवस्था 
झसेंगत दवा गई थी इसी लिये आराचाये मेरुतुंग को अस्वाभाविक 
कल्पना करने की जरूरत पड़ी । 

मत्स्य ब्रह्मांड श्रौर वायुपुराण में कुछ ७ गर्दभिन्न राजा लिखे 
हैं. ' और बत्रह्मांडपुराण में ग्दभिनल्लां का राजत्वकाल सिर्फ ७२ 
वर्ष का लिखा है।  'तित्थेगाली पइन्नय' में गईमिल्लवंश्य राजाओं 
की संख्या ते नहीं पर उनका राजत्वकाल १०० वर्ष प्रमाण लिखा 
है, तब आचार्य मेरुठुंग गदेभिद्ध १७, विक्रमादित्य ६० धर्भादित्य 
४०, भाई ११, नाइल १४ और नाहइड़ १०, इस तरह गदेमिल्ल 


६५ अनेक चुणियों और कालक कपाशों के लेखानुसार उजयिनी के गरई- 
मिल्‍्ट को उठा के वहां के राज्यासन पर काटटकाचाय' का आाश्षप्रदाता शाहि 
बिठलाया गया थां, पर भव्रे श्वरसूरि की कथावली में एक ऐसा उल्लेख हैं जा 
गर्देभिल्ल के अनेतर हीं उज्जयिनी के राज्यासन पर कालछक के भानजं बल्मित्र 
का अभिषेक छुआ बताता हैं। देखों कथावली का निम्नलिखित ल्ेख--- 

“साहिप्पमुद्दराण एहि चाहिसिततो उज्जेणीप्‌ कालगसुरिसाणंज्जी बलमित्ता 
नास राया, तकणिट्रभाया ये आाजुसित्तों नाम्राहिसित्तों जुबराया ।'! 

-+कथावली । २ | रफ्४ । 

६६ “'सप्तेवाधा भविष्यंत्ति, दशाभीराम्तथा नूपाः । 

सणप्त गदेभिटाश्चापि, शकाश्चाप्टादशेव तु ॥ १८ ॥१! 
सत्स्यपुराण अ० रछदे | पन्न २६६ | 

“सप्तपष्टिं व वर्षाणि, दशाभीरास्ततो नृपाः । 

सप्तगद्भिनश्चेत्र भाद्ष्यंतीमां द्विसप्ततिम्‌ ॥ ७४ ॥?! 

->अद्यांडपुराण म० भा० उपा० पा० ३ । अ० ७४ 
सप्तेव नु भविष्य ति, दशाभीरास्तते नुपाः । 

सप्तगदुसिनश्वापि, ततोइथ दृश वे शक्का: ॥ दे& ३ ॥ 7 

--वायुपुराण॒ उत्त> आ० ३७ । 

६७ देखो टिप्पण ने० ६६ में उद्धत बरह्मंडपुराण का श्छोक । 


श्री मुनि फल्याश्वविजय २७ 


झादि ६ पुरुषों में १५२ वर्षों का समावेश करते हैं, जो स्वाभा- 
विक रीत्या श्रधिक है। मेरे मत से तो भेरुतुंग के विक्रमादिय 
और घर्मादित्य, बलमित्र और नभ:सेन से भिन्न नहीं हैं। विक्र- 
मादित्य और धर्मादित्य का राजत्वकाल्ल मेरुतुंग क्रमश: ६० श्र ४० 


वर्ष का देते हैं, तब अत्तमित्र श्लौर नभःसेन ने भी अनुक्रम से ६० ' 


पार ४० वर्ष तक राज्य किया था। मेरुतुंग विक्रमादित्य को गर्द- ' 


भिल्ल का पुत्र लिखते हैं, बलमित्र भी गदभिन्नका पुत्र अथवा 
वंशज होना चाहिए, क्योंकि गदुमिल्ल के बाद वह उज्यिनी के 
राज्य का अधिकार प्राप्त करता है। बल्लमित्र-भानुमिन्न १२ वर्ष 
तक उज्जयिनी का शासन करते हैं और इनके बाद संभवत: इन्हीं का 
पुत्र वा वंशज नमःसेन 2० व तक उर्जायनी का राज्य करता है, 
ये ५२( १९+४०८-४५२ ) वर्ष गदभिल्लों के १०० वर्षों में जोड़ 
देने से गदभिन्लों के १५२ वर्ष का लेखा भी मिल जाता है। भर 
दर्पध १, बलमित्र २, भानुमित्र ३, नभ:सेन ४, भाइश्ल ५, नाइश ६ 
कौर नाहड़ ७ इस प्रकार गईमभिन्नों की पुराणोाक्त संख्या भी 
मिल्न जाती है | 


यदि उपयुक्त हमारा अ्रमुमान ठीक माना जाय तो इसका 
अधे यही होगा कि मौयेकाल में से जो ५२ वर्ष छूट गए थे उनकी 


&प८ देखों भेहतुंगीय विधारश्रणी का निम्नलिखित अवतरण--- 

““ % % % गद्ंभिल्‍ल्लः। १३ । शकाः ४ । एवं ४७७० । तदनु विक्रमा- 
दितल्यः ६५० | घर्मादित्ाः ४५ । भाहइल्‍ूटः ११ | नाइल्‍लः ६४। नाहडः १०। 
एवं १३६ । उसये ६०४ ।”? 

--विचारश्रेरिए पत्र ३ ) 

इस प्रकार मेरतुंगसूरि शक संबंधी ४७ वर्ष सहित ६ गर्देभिल्लीय राजाओं 
फा राजस्वकाट १६२ व प्रमाण लिखते हैं । 

&8 देखो विचारभेणि का नीचे लिखा हुआ उल्लेसख--- 

“तदनु बदेमिललस्यैत्र खु्तेंन विक्रमादित्येन राज्योज्जयिन्था राज्य प्राप्य 
सुचर्ण पुरुषसिद्धिबलात्‌ प्थिवीमजर्णा कुत्ता विक्रमसंवत्सरः प्रवतितः ।'! 

“-विचार»णि पत्र ३ । 


ज्श्द बीर निर्वाण संवत्‌ भर जैन कालछ-गणना 


जगह पूरी करने के लिये पिछले लेखक ब्ल्ममित्र के १२ श्लौर नभ:- 
., सेन के ४० वर्षों को भूल से दुबारा गिनकर लेखा ठीक करते थे । 


१३ ब्ष के मतभेद का कारण 

हम ऊपर देख झाए हैं कि राजत्वकालगणना में कुछ गड़बड़ 
अ्रवश्य दो गई थी, पर निर्वाण और शक के अंतर में मतभेद नहों 
था। माधुरी गयना से, वालभी गणना से, मौर्यों के १६० वर्ष 
मानने से कौर उनके १०८ वर्ष मानने से भी निर्धाण प्र शक का 
अंतर ते ६०५ बर्ष तक ही भाता था । इससे यह तो निश्चित है 
कि जब शक संवत्सर की प्रवृत्ति हुई वहाँ तक जैनों में महद्दावीर 
निर्वाण के संबंध में काई मतभेद नहीं था। परंतु पूर्व वर्णित ५२ 
वर्ष इधर उधर हो जाने के बाद जब--- 

'“विक्रमरज्ञाशंतर तेरसवासेद्धि वच्छरपवित्तो |?! 

--इस वाक्य का वास्तविक भ्रथे चला गया शऔौर--- 

वीर निर्वाएं से ४७० वर्ष के बाद विक्रम राजा हुआ और 
पृथिवी को उऋणश करके राज्य के तरहवें वर्ष में उसने अपना 
संबत्सर चक्वाया ।! 

जब इस तरह की अथवा इससे मिलती जुलती मान्यता रूढ़ हो 
चली' तभी से इस १३ व५७ की झाधिक्यवाली मान्यता का 
समथ्थेन किया जाने लगा | 

१०० जब से विक्रम नाम के साथ संवन लिखने की प्रथा चली हैं तभी से 
इस विषय में अनक प्रकार की सान्यताएँ प्रचलित है| चली हैं । विक्रम 
पहले अवंति का राजा हुआ ओर पीछे उसने प्रथिची का ऋण चुकाकर अपना 
संवत्पर चलाया इस श्राशय के उल्लेख भी श्रनेक ग्रंथों में हैं । 

प्रभावकचरित्र के जीबदेवसूरि प्रबंध में आत्ाय प्रभाचंद्रसूरि ने लिखा है 
कि जिस समय 'आराचाय जीवदेवसूरि वायट नगर में थे उस समय विक्रमादित्य 
अदंत्ती ( उज्जयिनी ) में राज्य करता था, संवस्पर प्रवृत्ति के निमित्त पृथिवरी का 
ऋण चुकाने के लिय्रे राजा ने अपने मंत्री छाबा के वायट भेजा जहां उसने 
प्रसिद्ध महावीर का मंदिर जीणे देग्वा, मंत्रा न उसका जीणोंड्वार कराकर 
विक्रम सेपत्‌ ७ में जीवदेवसूरि के हाथ से ध्वजदुंड की अ्रतिष्ठा कराई । * 


श्रों मुनि कल्याण विजय .. ७रेडे 


प्रबंध के मूल शब्द इस प्रकार हैं--- 
“इत्तः श्रीविक्रमादित्यः शास्त्ववं्ती नराधिपः । 
अनुयणा प्थिवीं कुर्वन्‌ प्रवतेयति वस्सरम ॥ ७१ ॥ 
वायटे प्रेषिताउमात्यो खिम्बाख्यस्तेन भूभुजा । 
जनानृण्याय जीण चाउपश्यच्छीवीरधाम तत ॥ ७२ ॥ 
उद्धार स्ववंशेन निजेन सह मंदिरम्‌ । 
अहंतस्तत्र सौवरण-कुंभदं उध्वजालिग्ट्व ॥ ७३ ॥ 
संवत्सरे प्रदत्त स घटूसु वर्षषु पूरवेतः । 
गतेषु सप्तमस्यांतः प्रतिष्ठां ध्वज्कुभया: ॥ ७७ ॥ 
श्रीज़ीवदेवसूरिम्यस्तेभ्यस्तन्न ब्यवापयत्‌ । 
अद्याउप्यमज् तत्तीर्थममृरग्मिः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

--प्रभावकचरिश्न ४० छझई । 
जिनप्रभसूरि के पावापुरी करुप में भी इसी श्राशय का उल्लेख है कि 
“महावीर-निवांण के अनेतर पाछकक, नंद, चंद्रगुप्त आदि राजाओं के बाद 
४७० च्प पर विक्रमादित्य राजा होगा । ४७० वर्ष का लेखा इस प्रकार है-- 
पाछलक वर्ष ६०, नवनंद १६४४५, मौय वश १०८, पुष्यमित्र ३०, बढूमित्र भान- 
मित्र ६०, नरवाहन' ४०, गदेमिक्ल १३ और शक राज्यवष ७। कुल जोड़ 
४७० । इसके बाद विक्रमादित्य राजा होगा। वह ( विक्रम ) सुबर्ण पुरुष 
का सिद्ध करके प्थिवी को उऋण कर झपना सैत्र्सर चलावेगा ।* 
बक्त कल्प का मूलपाठ इस प्रकार हे-- 


४“ सह सुक्खगसणाओ पाठ्य-नंद-रंदगुत्ताइ-राईसु बेलीणेस चरपयसत्त- 
रेहि' वासेहि' विकमाइचो गाया होहदी । तत्थ सद्ठी वरिलाणं पाठ्यस्स रज्जं, 
पणपश्चसय' न॑दाण, अ्रट्ठुत्तरं सथ' मेरियवंसाणं, तीस पूसमित्तस्म, सट्री बल- 
मिक्त-भाशुमित्ताएं, चालीस नरवाहणस्स, तेरस गह मिल्लस्स, चत्तारि समस्स । 
तझो विक्रमाइच्चो, सो साहियसुवण्णपुरिसे पुदवि श्रिण' का नियसंवच्छर 
पवत्तेह्ी ।” 

--पावापुरी कढप पत्र ६। 


इन शरल्वेखां से यह तो स्पष्ट कलकता है कि वीरनिर्नमाण से ४७० वष के 
बाद विक्रमादित्य राजा हुआ और उपके बाद का्टांतर में उसने अपना संवत्सर 
प्रचक्षित किया, पर वह गंतर कितने वर्षों का था इसका इन उल्लेखों में 
स्पष्टीकरण नहीं है | 


डे 


७३० वीर निर्वाण संवत्‌ मोर जैन काल-गणना 


माथुरी बाघनावालों के भतानुसार वीर निर्वाण श्ौर विक्रम 
संवत्सर का अंतर ४७० वर्ष का था, इस मान्यता को व्यक्त करते 
हुए वे कहते-- 

“विकमरज्जारं भा, पुरओे। सिरिवीरनिव्वुई भणिया । 
सुन्नमुशिवेयजुत्तो, विकमकालाउ जिणकालो ||”? * 

अर्थात्‌ 'विक्रम राज्यारंभ के ४७७० वर्ष पहले बीर निर्वाण 
हुआ इसलिये विक्रमकाल में ४७० वर्ष मिलाने पर जिनकाल होगा।? 

इस मान्यता के उत्तर में वालभी वाचनानुयायो कहते थे--नहीं , 
विक्रमकाल में ४७० धर्ष ही नहीं, पर ४८३ वर्ष डालने से जिन- 
काल आयगा, क्‍योंकि ४७० वर्ष का अंतर ते निर्वाण कौर विक्रम 
राज्यारंस का है, श्र राज्यारंभ के बाद १३ वर्ष में विक्रम संवत्सर 
प्रधृतत हुआ इस खिये ४८३ ( ४७०+ १३८०४८३ ) डालने से ही 
बीर और विक्रम संवत्‌ का पझ्रंतर निरलेगा। इली तात्यये को 
सूचित करनेवाली निम्नलिखित गाथा विद्यमान दै-- 

/“विक्रमरउ्जाशंतर तरसवासंसु वच्छरपबित्तो | 
सिरिवीरमुक्खओ वा चडसयनेसीइबासाओ ।?? * * * 
१०१ यह गा पा सेरतुंग ज्याख्याव स्थविरावजी में है, इसका उत्तराद्र मात्र | 
धर्मघोषसूरि की कासप्ततिका में भी है। इपके सिवा प्रकीणेंक गाधां पन्नों 
में भी यह गाथा अनेक जगह दृष्टिगत होती है, पर अभी तक यह मालूम 
नहीं हुआ कि यह गाथा है किस अंथ की अर किसकी रचना । 

१०२९ यह याथा भी किस मालिक अंथ की हैं ह्सका पता नहीं हैं। हमने 
यहें गाथा बड़ादे के सेट अम्वालाल नानाभाई के पुस्तकर्भंडा!र में रहित 
प्रकी्णंक प्राचीन पत्रों में से लिच्री थी । यही गाथा मेरुतुंगीय विचारधेणि 
के परिशिष्ट में भी दृट्टिगोचर द्वाती है पर वहाँ हसझे चतुर्थ चरण में “चठसय 
तेसीद्‌' ! के स्थान में “चउसय तेवीस”! पाठ है। साथ दी वर्दडा नी वे लिखा 
हैं कि 'यद गाथा तित्यागाली प्रहीर्णक में है! ( तित्थुगाली श्रकीर्णके ) 
परंतु वर्तेमान में उपलब्ध तित्थोगाली प्रकीर्णक में यद् गाथा नहीं है । मालूम 
होता है, अनेक गायाएँ जैसे तीर्थोद्धार प्रकीणेके नाम पर चढ़ा दी गई हैं उसी 
प्रकार इस पर भी किसी ने योंदी तित्थोगाली प्रकरण की मुहर हछगा दी है। 
कुछ भी हो, पर यद्द तो निश्चित है कि वीरनिर्वाण के संबंध में जैनों में १३ 
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यद्यपि इस गाथा के सिवाय दूसरे किसी प्रंथ में यह स्पष्ट नहीं 
लिला कि विक्रम राज्य के किस वर्ष में संवत्सर की प्रवृत्ति हुई थी, 
पर झनेक लेखक यह ते प्रवश्य कद्दते हैं कि निवाण से ४७० वर्ष 
में विक्रम का राज्य प्रारंभ हुप्रा श्लौर बाद में संवत्सर 
प्रचल्नित हुआ | * * 

कुछ भी द्वे, पर यह बात ते निश्चित है कि पिछले समय में 
जैन संध में एक ऐसा समुदाय भी वर्मान था, जे वीर निर्वाश का 
विक्रम राज्यारंभ से शलौर उसके नाम से प्रचलित संवत्घर से जुदा 
जुदा झंतर मानता था और इस मान्यता का कारण मेरे विचार से 
५२ वर्ष के विपरयास के परिणामस्वरूप--- 

“तेरसवासेपु वच्छरपवित्तो! -- 
इस वाक्य के वास्तविक प्रथ का विस्मरण और काल्पनिक प्रथ 
की उत्पत्ति ही था। और वालभो गणना में जो १३ घर अधिक 
आते थे वे इस मान्यता के समर्थक थे । 
निर्वाण समपविषयक दिगंबरीय सम्मति 

श्रव॒ तक हमने निर्वाण-समय का विचार श्वेतांबर जैने के सृत्र 
कौर प्रकरणां के झाधार पर ही किया है, पर इस विषय में दिगंबर 
जैनाचायों की क्‍या सम्मति ह इसका उल्तेख नहीं किया । किंतु 
जहाँ तक इमारा खयाल है, निर्वाथ समय के बारे में प्रामाणिक 
दिगंबराचायों का भी वही मत है जो श्वेतांबर जैनाचायोँ ने 
“तित्योगाली पश्चय” आदि अथें में निरूपण किया है । 

यह बात बार बार कद्दी गई है कि हमारी गणना में वीर निर्वाण 
झौर शक संवत्सर के बीच ६०४ वर्ष और ५ मास का अंतर माना 
गया है, भार ठीक यही मान्यता दिगंबर जैनाचाय यति वृषभ की 


के बाद की ये दोनों गाधषाएँ हैं जो दोनों पद्ठ के मत की रूपरेखा 
पभ्रदुशित करती हैं । 
१०३ देखो टिप्पण ने० १०० | 


ऊ३२ वीर निर्वाण संबत्‌ और जैन काल-गणशना 


'पतिज्ञोय पन्नत्ति! और सिद्धांतचक्रवर्ती प्राचाये नेमिचंद्र फे 
“तिल्लोय सार” में इृष्टिगाचर द्वोती है । 

प्रस्तुत विषय की तिलोय पन्नत्ति की गाथा यह है-- 

“गिव्वाणे बीरजिणे, छव्बाख सदेसु पंचबरिसेसु । 

पश्चमासेसु गदेसु, संजादे! सगणिओ्रे। अहववा !?”? * 

ध्रर्थात्‌ 'वीर निर्वाण के बाद ६०५ वर्ष ग्रौर ५ मास फे बीतने 
पर शक राजा हुपभा ।! 

१०४ 'अहवा' का अर्थ विकल्प दर्शन है । इससे ज्ञात द्ोता है कि गाधोक्त 
समय के उपरांत उस समय इसके संबंध में दूसरे विकल्प भी थे जिनका यत्ति 
क्षृूषभ ने 'अहवा! से सूचन किया हैं आर हस पअसेग पर दूसरी गाथाओं में 
उनका निरूपण भी किया हैं । 

इन मतविकछयों में एक मान्यता यह थी कि 'वीरनिर्वाण से ४६१ बष 
के बाद ४६२ में 'शक राजा? उत्पन्न हुआ ।" यह मान्यता विक्रम और शक 
राजा को एक मानने संबेधी भूल का परिणास है। जैसे बनिल्ोकसार की 
टीका में माधब चंद्र न निरवाण से ६०५ वप पीछे होनेवात्ते शक राजा के 
'विक्रमांक' कहने की भूल की है ( “'श्रीवीरनाथ निश्व ते: सकाशात पंचोत्तर- 
पट्छुतवर्षाणि गत्वा पश्चादिक्रमांक शकराजोज्जायत |” ) वैसे ही इस 
मान्यतावालों न विक्रम के शक सममने की भूल की । यति वृषभ के समय 
में दूसरी मान्यता यह थी कि बररनिर्वाण के बाद ७८४ वर्ष और < मास 
बीतन पर शक राजा हुआ था, और नीश्वरी कल्पना यह थी कि वीर निर्वाण 
से १४७६३ बप बीतन पर शक राजा हुआ । थे तीनों मत त्रिलेक प्रश्ञप्ति की 
निम्नलिखित गाथाओं से स्पष्ट हे।ते हैं--- 

“वीरजिणे सिद्धिगढे, चउसददगसद्विवासपरिसाणं । 
काट्म्मि अदिकते, उप्पन्नो एल, सगराशओ ॥ 
अइचा वीरे सिद्धे, सदस्सणवकंमसि सगसयब्भहिए । 
परणसीदि मसि अतीदे, पण्साले सगणिओं जादे ॥ 
चेइससहस्ससगसय तेशउठद्वासकालबिच्छेदे । 
चीरेसरसिद्धीदा , उप्पण्णे सगणिओ अहदवा ॥!! 

इन गाथाओं के प्रतिपादन के श्रतुसार क्‍्य।/ सचमुच ही यति वृषभ के 
समय में वीर और शक के अंतर के संबंध में भिन्न भिश्न सान्यताएँ होंगी ? 


अ्रथवा इन गाधाओं का कुछ और ही तात्पय' है १ विद्वानों के इन गाथाओं 
की पूरी समाक्षोचना करनी चाहिए । 


ओ्रो मुनि कल्याणविजय .. उ३३ 


यही बाव नेमिचंद्र क॑ 'तिज्ञोय सार! की नीचे की गाथा में 
भी कद्दी है-- 

“पर छस्सयवस्सपशमासजुदं गमियवीरणिव्वुइदे! सगराजो”? । 

ते ककी [ति] चदुश्वतिमहियसगमास ॥* 

प्र्यात्‌ 'वीर जिन के निर्वाण से ६०४ वर्ष शग्रौर ५ मास व्यतीत 
होने पर शक राजा हुआ ।! 

उपर्युक्त दोनों प्राचीन दिगंजराचार्यों की निर्वाश-विषयक काल- 
गणना हमारी गणना के साथ बरायर एकरूप हो जाती है, और वते - 
मान कालीन दिगंबर संप्रदाय भी इन्हों झाचायों के फथनानुसार शक 
से पहले ६०५ वर्ष श्र ५ माल के अंतर पर ही वीर निर्वाण संबत्‌ 
मानता है, इसलिये यह कद्दना अनुचित नहीं होगा कि निर्वाण समय 
के विचार में दे'नां जैन संप्रदाय प्रारंभ से लेकर झ्राज तक एक-सत 
हैं, मर हमारी समर में प्रचलित निर्वाथ समय की सत्यता में यह , 
एक खबलत प्रमाण गिना जा सकता है । 


निर्वाण समयविषयक आधुनिक मतभेद 
क्रव हम महावीर के निर्वाण-समय-संबंधी भ्राघुनिक मतसेदें 
की कुछ चर्चा करके इस लेख फो पूरा करेंगे 
जब से डाक्टर हममन याक्राबी ने आचाये द्ेमचंद्र के एक उद्ेल 
के आधार पर महावीर निर्वाण के प्रचलित संवत्‌ की सत्यता में संदेह 


१०४ इस गाधा में 'सगराजों” पर्यत शक का चृत्तांत है, श्रार उसके बाद 
राजा कल्कि का। दिगेबर जनावायें' की सान्‍्यता यह है कि वीर निर्वाण के 
बादू १००० वर्ष बीतने पर भ्रथम कक्की और दूसरे हजार वर्ष की संधि में 
दूसरा कल्‍्की होगा, इस प्रकार हर एक हजार हजार वष की संधि में एक 
एक कढकी दहेगा। इस प्रकार २० कक्‍की हाने के बाद २१ वाँ जल्मंधन 
नामक सन्मार्ग का मथन करनेवाला करकी होगा । 


प्रथम कक्की शक्त सवत्‌ ३६४७ वर्ष और ७ मास में डोने का इस गाथा 
में उक्लेख है इससे यद् बात सिद्ध दा उुकी कि वीरनिर्वाण पझोौर शक संवत्‌ 
के दीच जो ६०२ वर्ष ९ मास का प्ेतर बताया जाता है वही दिगेवर जैना- 
चार्ये। की संद्धांतिक मान्यता दें ! 


जश्छ वीर निर्वाण संवत्‌ भार मैन काल-गणाना 


उपस्थित करके निर्वाण समय के निर्णय में अपना नया मत प्रदर्शित किया 

है तब से इस विषय की भ्रधिक चर्चा श्रैर समालोचना हो रही है। 
डा० हमेन याकाबी और इन्हों के मतप्तत्थेक डाक्टर जाए 

चारपेंटियर प्रचलित बीर निर्वाण संवत्‌ में से ६० वर्ष कम करके ई० 

स॒० पूर्व ४६७ वर्ष पर मद्दाबीर का निर्वाश द्वोना बताते हैं ।' ' 
इस मत के समर्थक विद्वानां की मुख्य दलीलें ये हैं-- 

(१) “जिन गाथाओं के आधार पर निवाोण समय का प्रतिपादन 
किया गया है, उन गाथाओं में बताए हुए राजाओं का और स्थानों 
का कुछ भी ऐतिहासिक संबंध न होने से उनके सत्तासमय के झाधार 
पर की गई निर्वराण-समय गणना सत्य नहों दो सकती ।? 

(२) 'महावीर निर्वाण के बाद १७० वर्ष पर विक्रम संवत्‌ मान- 
कर जो निवांण संवत्‌ माना जाता हैं वद्द भी ठीक नहीं हे। सकता | 
क्येंकि उस समय में संवत्सरप्रवतेक विक्रम नामक किसी व्यक्ति 
फे झस्तित्व का द्वी इतिहास में पता नहीं है, ते! उसके नाम से प्रच- 
लित संवत्सर के आधार पर निर्ताण संवत्सरगणना निर्दोष कैसे 
हा। सकती है ९! 

(३) 'बाद्ध साहित्य से बुद्ध श्रार महावीर की समकालीनता 
सिद्ध होती है, और युद्ध का निर्वाण ई० स० पह्दत्े ४७७७ वर्ष पर 
हुआ था यद्द बात निश्चित दो चुकी है, शत जो मद्दावीर का निर्वाश 
प्रचलित परपरानुखार ई० स> पहले ५२७ वष पर मान लिया 
जाय तो महावीर क॑ निर्वाणसमय में बुद्ध की श्रवस्था सिर्फ ३० वर्ष 
की होगी; जिस समय कि उन्हें बाधिज्ञान तक प्राप्त नहों हुआ था 
ते वे महावीर के समकालीन धर्मप्रवतेक केसे हे। सकते हैं ?? 

१०६ महावीर के निर्वाण समय के संबंध में प्रो० याकोबी ने कल्पसूत्र अपार 
सेकेंड शुक्स झरॉफ दी ईस्ट पुस्तक २२ की प्रस्तावना में चर्चा करके निर्वाण 
समय ई० स० पूर्व ४६७ बर्ष पर स्थापित ऋरने का प्रयत्न किया है, ओर इन्हीं 
की दुलीलों के आधार पर डा० जाल चारपंटियर ने अधिक विश्तृत निबंध 


लिख के ओ० याकाबी के मत का समर्थन किया है। यह लेख हंस विषय में 
आज तक लिखे गए पाश्चात्य विद्वानों के सब लेखों से अधिक विस्तृत है। 
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डा० याकाबी और चारपेंटियर के निबंधों की ये ही मुख्य 
दलीलें हैं, म्रैौर इन खतके संक्षिप्त उत्तर मेरे इस लेख में भा भी गए 
हैं, पर फिर भी स्पष्टता के विचार से इस विषय में यहाँ कुछ लिखना 
ठीक दोगा | 

प्रथम दल्लील के जबाब में ज्यादा लिखना ब्था है क्योंकि 
राजत्वकाल-गणना-पद्धति के विवेचन में ही इमने लिख दिया है कि 
यह गणना किसी राजवंश की चंशावली या पदट्टावली नहीं है, किंतु 
स्मृतियां की एक हंखला है। जैन साधु किसी भी राजवंश या 
राजस्थान के ग्रासभोगी क्ौर्तिगाथक नहीं होते थे जो भादों की तरह 
हमेशा वहीं रहकर उस वंश की वंशकथा लिखते रहते, किंतु अपने 
घार्मिक नियमें। के अनुसार देश परदेश में भ्रमण करनेवाले अप्रतितरद्ध 
विहारी साधु थे, वे जिस समय जहाँ होते वहाँ के अ्रधिक प्रसिद्ध 
राजा के राजत्व काल का प्रपनी गणना में संबंधित कर लेते थे जिसका 
कारण मात्र यही था कि निर्वाण काल गणना में किसी तरह की 
भूल प्रविष्ट न दो जाय, इसलिये इस पद्धति में ऐतिद्वासिक संबंध 
हू ढ़ना निरथेक है | 

बलमित्र भानुमित्र और कालकाचाये का समय पररपर न मिलने 
की जे शिकायत थी वह अवश्य ही विचारणीय थी, पर श्रब दमारे 
संशोधन क॑ बाद यह शिकायत भी दूर द्वो जाती है | 

संवत्सर प्रवतेक विक्रम नामक व्यक्ति फे अ्रस्तित्व-नास्तित्व की 
शंका भी जेनगणना में कुछ भी असर नहीं डाल सकती, क्योंकि 


इसके अतिरिक्त डा० दानत्ट, गुरिनाट, राइस, धॉमस, आदि ने भी 
महावीर-निर्वाण समय के विपय में लिग्बा है पर इनमें से अधिकतर विद्वानों 
का मत ई० स० ४२७ वध पूर्ष निर्वाण मानने के पक्ष में है हृसलिये हनकी 
यहाँ समालोचना करना अनावश्यर है। 

१०७ अधिकतर पुरातक््वत्रेताओं का कथन है कि 'ई० स० से ४७ व के 
अतर पर जो संवत्सर प्रचक्तित हैँ उसके साथ विक्रम का वास्तविक कोई संबंध 
नहीं है । शिलालेख, सिक्का आदि काई भी पेसा प्रमाण नहीं है कि इस संच- 
ध्सर-प्रवृत्ति के समय में (विक्रम! नामक व्यक्ति का अस्तित्व भी साबित कर 
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हमारी प्राचीन गणना निर्वाण से झारंभ होकर ६०५ वर्ष और ५ 
मास के शत में शक संवत्सर से ला मिलती है शग्रौर तब से दोनों 
संवत्सखर आज तक उसी झंतर पर चले भा रहे हैं । 

विक्रमादित्य (बलमित्र) की मृत्यु के पीर ५ वर्ष के उपरांत चलते 
हुए माक्षवगश संवत्‌ फे साथ जब से विक्रम का नाम जुड़ा प_्लौर इसका 
व्यवहार में झधिक अंतर प्रयुक्त दाने लगा' तब से जैन लेखकों ने 


सके । पहले पहल “विक्रमादित्य' उपाधि का उल्लेख द्वितीय चंद्रगुप्त के 
नाम के साथ मिलता हैं, हसके पहले किसी का नाम या तपाधि “विक्रमा- 
दित्य” है। ऐसा कुछ भी साधक प्रमाण नहीं है। प्रचलित संवत्सर के साथ 
विक्रम का नाम बहुत पीछे से लिखा जाने लगा है। £ वीं सदी के पहले 
के किसी भी लेख पत्र में संवत के साथ विक्रम! शक्द लिखा नहीं मिलता, 
इसलिये या तो इस संबत्सर प्रवर्तन के समय में विक्रम नामधारी कोई राजा 
ही नहीं हुआ, और यदि कोई इस नाभ वाला व्यक्ति हुआ भी हे तो उसका 
इस संवत्सर प्रज्ृक्ति के साथ काई संवेध नहीं था ! 

हमारे विचार में यद्यपि यट् सेवत्सर विक्रमादित्य न नहीं चत्ठाया, पर 
उस समय में अ्रथवा उसझे आस पास के समय में 'विक्रम! नामक व्यक्ति का 
अस्तित्व मानने में कोई अ्रायत्ति नहीं हैं। तित्थोगाली पहलय की कालगणना 
में निदि ४ 'बलमित्न” ही वास्तव में सेवस्सर संत्रेधित विक्रमादित्य हैं। उश्षका 
उजायिनी में राज्य हुआ, उसके बाद ६३ वर्ष पर अचलित संवत्सर का आरंभ 
हुआ था जब कि बल्मित्र-विक्रमादित्य को मरे पांच वर्ष पूरे हे। चुके थे, 
इस भाव को व्यक्त करनेवाली कई श्राचीन जैन गाधाएँ हैं जिनका हमने इसी 
लेख में यथाम्थान उपयोग किया हैं। हमारे कटने का तात्पय यह हैं कि 
शुरू में इस संवत्पर के साथ विक्रम का खाप्त संत्रत्र नहीं था यह बात ठीक 
है, पर इस नाम का कोई राजा दी नहीं हुआ यह नहीं कहा जा सकता | 
हाल-गाथा-सप्तशती में विक्रमादित्य की प्रशंसा में लिखी हुई एक गाथा 
उपत्टब्ध होती है। यदि यह गाथा-सप्तशती सातवाहन वंश के राजा हाछ की 
अथवा उसके समय की कृति मानने में कोई आपत्ति नहीं है तो उसके पहले 
विक्रमादित्य नामक राजा का अस्तित्व मानने में भी कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 

१०८ मालूवगण संवत्‌ के साथ विक्रम नाम कब्र से छिखा जाने छगा 
इसका निश्चय होना मुश्किल है, क्योंकि नौचीं शताब्दी के पहले के किसी 
लेख में संचत्‌ के साथ 'विक्रम' शब्द ढछिखा हुआ नहा मिल्षता, पर संभव 
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भी बीर-विक्रम का झ्रतर बतानेवाली गाथाएं बना डाली, श्र मेरुठुंग 
सूरि ध्ादि पिछले लेखकों ने उन्‍्हों गाथाओं के झाधार पर विक्रम के 
४७० वर्ष पहले महावीर का निर्वाश-लमय धताया, तो इसमें भी 
संदेह करने का कोई कारण नहीं है, क्‍योंकि शक के १३६४ वर्ष 
पूर्व '|लौर बीर निर्वाण से ४७० वर्ष पोछे एक संवत चल्ता था यद्ट बात 
लगभग सर्वमान्य हैं, मेरुतुंग ने जे। निर्वाण और विक्रम संवत्‌ फे 
बीच ४७०-वर्ष का अंतर लिगा है उसका तात्पये इसी संवत्सर के 
अंतर से है, चादे यह संवन्‌ विक्रम से चल! हे! या दूसरे किसी से । 

भ्रव रही बुद्ध शभैर महावीर की समफालीनता की बात, सा यह 
वो हम भी मानते हैं कि ये दाने महापुरुष समकालीन ही थे, पर बुद्ध 
के संदेशपूर्ण निर्वाय-लभय को निश्चित मान लेने कर महावीर- 
निर्वाश-समय को, जो निश्चित श॥यौर निम्संदेह है, इधर उधर घसीट- 
कर उल्लटा भ्रव्यवस्थित बना देनेवाली पाश्चात्य विद्वानों की नीति 
को हम किसी तरह स्वीकार नहों कर सकते । 


है| कि हसके बहुत पहले से यह संबत्‌ विक्रम के नाम से असिद्ध हो चुका 
हागा । जेसे शक संवत्‌ पुराने समय में केवठ 'संबत' छिखा जाता था ओर 
कालांतर में शक संवत! ल्ठित्रा जाने लता बेसे ही यह संक्‍त भो पहले 
विक्रम के नाम से पहिचाना जाता हागा, पर लिखने में कंत्रत्त सैवत' लिखा 
जाता होगा और जब से शक संचत्‌, युप्त संवत्‌ आदि श्रनेक संवतों ने अपने 
विशेष नाभों के साथ प्रचारे पाया होगा तब से इंस मात्यव संबत्‌ ने भी मालवा 
के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का नाम अपने साथ ले लिया होगा। 

जैन अंथों में पहले पहल श्ाचाय॑ देवसेन के दुर्शनसाह' अंथ में संचत्‌ क॑ 
साथ विक्रम के नाम का उल्लेख हुआ इश्टिगाचर होता है। दशनसार के 
कर्ता उक्त आावाय विक्रम की १० वीं सदी में भं। इसके बाद ग्यार- 
हवीं सदी के जैन विद्वान्‌ धनपाल की 'पाइअलच्छी नाममाल्ठा' में और भ्राचाय 
अमितगति के 'सुभाण्ति रत्नसंदेह! में विक्रम-संवत का उपन्यास हैं भार इसके 
बाद के समय में बने हुए अंथों और लेखों में ते ज्यादातर विक्रम सैचत्‌ का ही 
दौरदौरा हैं, पर दसवीं सदी के पहले के किसी जैन अंथ में इस संवत्र के साथ 
विक्रम शब्द का उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया । 


र्दरे 
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बुद्ध का निर्वाश-खमय श्राज से ही नहीं; हजारों वर्षों से संशया- 
स्पद है, यद्द कहने की शायद द्वी जरूरत द्वोगी । 

चीनी यात्रो फाहिभान ने, जो ३० स० ४०० में यहाँ झाया 
था, लिखा है कि “इस समय तक निर्वाण से १४६७ वर्ष ध्यतीत 
हुए रु 7? #% 

इससे बुद्ध निर्वाश का समय ई० स० पूर्व १०४७ ( १४४७- 
४००- १०४७ ) फे झ्ास पास श्राता है। 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्संग, जो ई० स० ६३० में यहाँ झाया 
था, झ्पनी भारतयात्रा के वशेन में लिखता है-- 

“श्रो बुद्धदेतत ८० वर्ष तक जीवित रद्दे । उनके निर्वाण की तिथि 
फे विषय में बहुत से मतभेद हैं । काई वेशाख की पूर्णिमा को उनकी 
निर्वाण-तिथि मानता है। सर्वास्तिवादी कार्तिक पूर्णिमा को निर्वाण- 
तिथि मानते हैं। कोई कहते हैं कि निर्वाश-काल को १२ सौ व द्दो 
गए। किन्हों का कथन है कि १५ सौ वर्ष बीत गए। कोई 
कहते हैं अभो निर्वाय-काल को €०० वर्ष से कुछ भ्रधिक हुए हैं ।!?* 

इससे मालूम हैता है कि हुएनत्संग के समय में बुद्ध निवोण-काल 
के विषय में कम्त सें कम तीन तरह की मान्यताएँ थों, किसी के 
मान्यतानुसार बुद्ध निर्वाण ई० स० पूर्व ५७० ( १२०००-६३० -« 
५७८ ) वर्ण पर श्रप्ता था, किसी फ विचार से ८७: वर्ष पर और 
किसी के मत से २७० वर्ष से कुछ ही भ्रधिक समय पर | 

बैद्धों के पालिगंथ अशोक के राज्याभिषेक से पृ २१८ वर्ष पर 
युद्ध का निर्वाण इ।ना प्रतिपादित करते हैं, तब दिव्यावदान प्रमुख 
उत्तरीय बाद्ध अंथ अशोक के पहले १०० वर्ष पर ही बुद्ध का परि- 
निर्वाण हुआ बताते हैं। चीन कं बौद्ध ई० स० पूर्व ६३८ में बुद्ध 
का निर्वाग होना मानते हैं, श्रैर सीलोन, अक्मा और श्याम में बुद्ध- 
निराश ३० स० से ५४०४ वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है और यही 
मान्यता आसाम के राज-गुरुओं की भी है। 


भारताय प्राचीन लिपिमाला । 
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इन मिल्न भिन्न सते| के देखने पर यददी कद्दना पड़ता दै कि बौड़ों 
फे दोनों संप्रदाय बुद्ध फे निर्वाध-समय को बहुत पहले ही 
भूछ चुके थे । पर, हाँ कद्दी कद्दीं इस विषय की सत्य परंपरा भा 
मौजूद थी, कि जिसके आधार से बुद्धघोष ने महावंशोत्त निर्वाण- -- 
समय-गणना का ख्ंतपासादिका में संशाचन करके निर्वाण-छमय 
को ठीक किया है भर, जहाँ तक मेरा विचार है, सीलोन त्रह्मा झादि 
में जे भ्राजकल्न बुद्ध-निर्वाण-समय माना जाता है वह बुद्धघेष का 
संशोधित समय ही है । 

यह तो पूर्व काल श्रौर वतेमान समय की बौद्ध परंपराओं की 
बातें हुईं, पर इतर विद्वानों का भी बुद्ध कं निर्वाश-लमय के विषय 
में एक मत नहीं हैं। जिन जिन ने इस विषय प२ चर्चा की हैं, 
उनमें से अधिक संख्यक विद्वानों ने अपनी पअ्र+नी भिन्न राय ही 
कायम की है । 

डा० बुलद्दर की राय से बुद्ध का निर्वाथ ३० ख० पूर्व ४८३-२ 
प्रौर ४७२-१ के बीच में स्थिर होता है। प्रो० फर्न के भत से ई० 
स० पूर्व ३८८ में, फग्गुंसन के विचार से ४८१ में, जनरज् कनिंगद्दाम 
की सम्मति से ४७८ में, मेकक्‍्समूलर तथा समि० बैनरजजी फे कथना- 
नुसार ४७७ में, पंडित भगवानल्ाल इंद्रजी के खयाल से ६३८ में, 
फ्लीट के भ्रन्वेषणानुसार ४८२ में और डा० उद्दोत्तर तथा तुकाराम 
कृष्छा लाड के निर्ययानुसार ४८३ में श्रौर वी० ए० स्मिथ के प्रथम 
शोघ के अनुसार ५४३ में .र।र पिछले शाध के अनुसार ई० ख० 
४८७ पूर्व महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण समय पाता है । 

इस प्रकार निर्वाण समय के विषय में कम से कम पंद्रह तरह 
की सान्यताओं की विद्यमानता में निश्चित रूप से यद्दी मान ल्ञेना कि 
बुद्ध का निर्वाण ई० स० पूर्व ४७७ में ही हुआ था, हमारी खमक में 
केवल मनस्विता है। 

भारतवर्षीय विद्वानों में महावीर निर्वाथ-लमय के संबंध में 
सबसे पहले कलौर विवेचना-पूर्वंक विचार करनेब्राले श्रो के० पी० 
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जायसवाल्त हैं। आपने “पाटलिपुत्र! बिहार-ओरिसा पत्रिका! झादि 
हिंदी और अँगरेजी पत्रों में निर्वाण-विषयक प्रनंक लेख दिए हैं और 
अपनी यह राय स्थिर की है कि सहावीर-निर्वाण ई० स० पूर्व ४२७ 
या ४६७ में नहीं बरन्‌ ५४४५ में हुआ था । 

प्रस्तुत विषय में आपकी दलोलें ये हैं--- 

'शाक्य भूमि के शासगाम में रह हुए बुद्ध ने ज्ञातपुत्र का पावा 
में मरण हुआ सुना । इस मतलब का जो अंगुत्तर निकाय में उल्लेख 
है वह प्रामाणिक है और इसके अनुसार मददावीर का निर्वाण बुद्ध 
निर्वाण से पहले हुआ सिद्ध होता है ।' 

जैन गणना में जो वीर निर्वाण और विक्रम संवत्‌ के बीच में 
४७० बे का अंतर माना जाता है वह वस्तुत: सरस्ततीगन्छ की 
पट्टावलो के लेखानुस।र निर्बाण और विक्रम जन्स के बीच का अंतर है, 
विक्रम १८ वें वर्ष में राज्याभिषिक्त हुआ पर उसी वर्ष से संबत्‌ 
प्रचलित हुआ । इस प्रकार वीरनिर्वाण से ( ४७० + परत ) कप: 
वर्ष पर विक्रम संव॒त्सर की प्रत्॒त्ति हुई, पर जैन-गयाना में से वक्त 
१८ व छूट जाने से निर्वाण से ४७० वर्ष पर ही संवत्सर माना 
जाने लगा जो स्पष्ट मूल है ।' 

“ब्रह्मा श्र सीलोन झादि की दंतकथागओ। के श्राघार पर बुद्ध- 
निर्वाए ई० स० ५४४ #॑ पूर्व दवाना सिद्ध दै, इसलिये बोरनिर्वाण 
भी इसके पहले ई० स० ५४४ (वे मानना युक्तिसंगत है ।! 

सि० जायसवाल की प्रथम दत्तीक्न के उत्तर में हमें यदाँ कुछ भी 
लिखन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात का खुलासा धदमने इसी 
लेख में “बुद्ध की जीवित अवस्था सें ज्ञातपुञ् का कालधर्म-सुचफ 
बौद्ध उल्लेख” इस हेडिग के नीचे कर दिया है। 

दूखरी दलील बोर और विक्रम के अंतर के विषय में है से यह 
भो निर्वाण-समय के निणेय में कुछ भी प्रकाश नहीं डाल सकती, 
क्योंकि प्राचीन जैन निर्वाश-गणना का संबंध शक संवत्सर के साथ 
है, श्र कि विक्रम संक्‍त्‌ के साथ | निर्वाण और शक का ६०४ वे 
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का अंतर जो पुराने समय में था वही झ्ाज भी है, इसलिये इस 
विषय में शंका उठाने का कोई भो कारण नहीं है । 

निर्वाण के बाद ४७० वर्ष में विक्रम का जन्म, ८ वर्ष तक बाल- 
क्रोड़ा, १६ वर्ष तक देश-भ्रमण, २४ वर्ष तक मिथ्या धर्मयुक्त राज्य और 
४० वर्ष तक जैन-धर्मयुक्त राज्य करके विक्रम की स्वर्गंगति बतानेवालो 
जो पट्टावलों मर विक्रम प्रबंध की गाथा “ है वह्‌ बिलकुल नवोन 
झोौर दंतकथा के ऊपर गढ़ी हुई दै। ऐसी अप्रामाणशिक नूतन गाथाओं 
के आधार पर चिर-प्रचलित व्यवस्थित गणना का अन्यथा ठदहराना 
हम किसी तरह याग्य नहीं समझते । 

हम देखते हैं कि श्वेतांबरों की तरद्द दिगंबर संप्रदाय में भी जश्र 
से विक्रम संत का प्रचार हुआ है, कई तरद्द की भूलें घुसनी शुरू हे। 
गई थीं, कोई विक्रम के जन्म से संवत्सर प्रवृत्ति मानता था, कोई 


१०४६ श्रीयुत जायसवाल ने हस विपय में सरस्वती राच्छु की पद्दाचली के 
जिस उल्लेख का निर्देश क्रिया हे वह हस प्रकार है--- 

“बीरात्‌ ४६२ विक्रम जन्मांतर त्र८ २२, राज्यांत वष ४ !”? 

पहावली का यह लेख कितना अनिश्चित ओर आधुनिक है यद्द बताने की 
शायद ही जरूरत होगी ! 

प्रवेध की गाधाएं भी बिलकुल अर्वाचीन और अशुद्ध हैं, इनका रचनाकाल 
शायद ही विक्रम की १६ वीं था ९७ वीं सदी के पहले का हो । 

पाठकगण के अवल्लेकनारथ हम विक्रम प्रबंध की उन गाधाओं को नीचे 
खवतरित करते दें; जिनमे विक्रम जीवन-काझू को भिन्न सिन्‍न वर्षा £े 
बाँटा है--- 

“सत्तर चउसद ज़त्तो( त्त ), ति(जि )शकालेविकमा हवइजम्सो । 

अट्ूवरस बाललीला, साडसवासेहि( साईं ) भम्मए देसा( से ) । 

चरस परणवीसा रज्जं, कुशति मिच्छेवदरेससंजुत्तो । 

चालीस वरस जिणवर-धम्मं पालिय सुरपटं लहिय' ॥?? 

( इन गाथाओं का तात्पर्यार्थ मूल लेख में भरा गया हैं। ) 

११० टिप्पण नै० १०६ में उल्किखित सरस्वती गच्छु की पह्ावत्टी के 
आधुनिक उल्लेख से जाना जाता है कि शायद पद्दावलीकाहर के समय में किसी 
किर्सी की मान्यता विक्रम के जन्म से विक्रम संव्‌ मानने की होगी, पर इस 
विषय का कोई भी प्रामाणिक उल्ज्ेख नहीं है। 
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विक्रम के राज्याभिषेक से संवत्सर का प्रारंग गिनते थे, और 
कोई कोई विक्रम की सृत्यु से ही संबत्‌ का प्रारंभ मानते थे।' 


१११ विक्रम के राज्याभिपेक से सैबत्सर प्रवृत्ति नानन का दिगंवराचार्यो 
के किन किन अंथों सें विधान है हसका इस समय मेरे पास कोई खुलासा नहीं 
है, परंतु जहाँ तक मेरा खयाल है, जिन जिन आचार्यों ने अपने ग्रंथों में 
सामान्यतया चिक्रम सेवव्‌ का उढ्लेख किया है वे सब राज्यासिषेक से विक्रम 
संवत्‌ साननेवाल हेन चाहिए, क्योंकि यह एक सातान्य श्वा है कि संवत्सर 
यदि किसी राजा के नाम का होता है ते वह उसके राज्याभिषेक्र वष से ही 
शुरू हुआ माना जाता है और उसका निर्देश सामान्य होता है, पर जहाँ उसका 
अन्य घटना के साथ संबंध द्वोता है वहा बहुधा उस घटना का भी साथ ही 
निर्देश किया जाता हैं, जैसे 'त्रीरनिर्वाण संक्‍्त' तथा “विक्रमरृत्यु सच! का। 
यहाँ पर 'निर्वाण! और “मृत्यु” घटना का निर्देश किया जाता है । 

११२ विक्रम की खत्यु से संवत्सर प्रवृत्ति माननेवाले आचार्यों में दिगेवर 
जैनाचार्य्य देवसेन सूरि का नाम खास उललेल्नीय है। इन्होंने अपने 'दशनसार' 
नाम के अंथ में जहाँ जहाँ ऐत्तिहासिक घटनाओ्ों का निरूपण किया हैँ वर्हा 
सवेत्र विक्रम रूस्‍्यु संवत्‌ का ही उल्लेख हैं । पाठकों के अ्वल्लेकनार्थ हम 
यहां पर दुर्शनसार की उन गाथाओं को उद्धत करेंगे---- 

“राय सए छुत्तीस, विक्षमरायस्य मरणपत्तस्स । 
सोरद्ट वल्नददीए, उप्पण्णो सेंवडो संघो ॥ 
पंचसये छुन्वीसे, विक्रमरायस्स मरणणपत्तस्स । 
दक्खिणमहुराजादो, दाविड्संघो महामोहो ॥ 
सत्तसये तेवण्णे, विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 
नेदयडे वरगामे, कट्टासंधो मुर्णेयव्वो ॥ ?? 

पाठक-गण दुंखेंगे कि उक्त मत्येक गाथा के पूर्वार्ध में विक्रम सत्युसंवल्सर 
का ३सलेख है। 

इसके उपरांत झआचाय अमितगति ने अपने 'सुभाषित रत्नसंदोह! में 
और पं० बामदेव ने ' मावसंग्रह ! में विक्रमर॒त्युसंबत्‌ का उल्लेख किया है, 
जो नीचे के पद्मों से ज्ञात होया--- 

“समारूढे पूतबत्रिदशवसतिं चिक्रमनपे, 

सहस्त्न वर्षाणां प्रभवति हि पश्चाशद्घिके । 

समाप्त' पश्चुम्यां भवति घरणीं मुजनुपती, 

सिते पत्च पोधे बुधहितमिदं शाखमनघम ॥ ?! 
--सुमाषितरध्नसंदोद । 


ओ मुनि कल्याणविजय ७४१३ 


झवश्य ही विक्रम संवत्सर के विषय में मतभेद था, पर कान मान्यता 
ठीक थी झौर कान गलत, इस बात की चर्चा करने की हमें कोई जरू- 


रत नहीं है। हमारी गणना का मर्यादा-स्तंभ शक काल है पौर | ” 


उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं दै । 

समि० जायसवाल की इस मान्यता के साथ हम सहमत हैं कि 
बुद्ध निर्वाण का समय वद्दी ठीक है, जो सीलोन, ब्रह्मा तथा श्याम 
के बैद्ध भार ध्रासाम के राजगुरु मानते हैं। पर हम यद्द नहीं 
मान सकते कि महावीर का निर्वाण बुद्ध-निर्वाण के पहले हो चुका 
था। हमारी राय में बुद्धनिवाण के उपरांत बहुत झर्से तक महावीर 
जीवित रह थे। इस बात को हमने प्रारंभ में ह्वी स्पष्ट कर दिया 
है, पयौर हमारी इस गणना में कोई भी विरोध नहीं ह्राता | बल्कि 
जैन सूत्रों भार बैद्ध मंथें का ठीक समन्वय भी हो जाता है जे कि 
पहले बताया जा चुका है | 

वीर निर्वाण शक-पूर्व ६०६ ( वर्तमान ) झौर विक्रम पूर्व ४७१ 
( वर्तेमान ) वर्ष में हुआ'' इस छिलाब खे ३० स० पूर्व ५२८ 


६ सपटबन्रिंश शतेंडब्दानां, सते विक्रमराजनि। 
साराष्ट्र वल्लभीपुयांमभृत्तत्कथ्यते मया ॥ ?! 
--वामदेवकृत भावसंग्रह । 

११३ वतमान समय के जैन पश्चाझों में वीरनित्रांण के गत वष लिए जाते 
हैं, पर इस बात को सममूनेचात्टा शायद ही कोई जैन विद्वान होगा । इस 
समय विक्रम संवत्‌ का १६८६ वा तथा शक का १८२१ वाँ च्ष वतंमान है, 
हमारे जैन पश्चानों में यही वर्ष वीर निर्वाण संवत का २४७२३ वा व लिखा 
हुआ है । इसके संबंध में यदि श्राप काति क शुक्ल प्रतिपदा के पहले किसी 
जैन विद्वान्‌ से यद्द पूछेंगे कि अन्र तक वीर निर्वाण को कितने वर्ष बीते १? 
तो तुरंत वद्द कह उठेगा कि ' निर्वाण को २७६४४ व्ष बीत चुके और << वाँ 
चलता हैं,” पर यह वास्तविक उत्तर कोई भी नहीं देगा कि (२४४५ व बीत 
चुके और २९६ वाँ चलता है ?, इसका कारण स्पष्ट है, वर्तमान काल में जो जो 
सेवत्‌ अ्चद्धित हैं वे बहुधा वर्तमान वर्ष के सूचक हैं, इस कारण से वीर संवत्‌ 
के संबंध में भी यही मान लेते हैं कि घेबत्‌ का अंतिम झंक वर्तमान व का 
बोघक है, पर यह कोई भी नहीं सोचता कि हमारे पंचाह्ों में वीर संवत के 


७४४ बीर निर्वाण संबत्‌ ध्या।र जैन काल-गणला 


( बतैमान ) वर्ष फे अक्टाबर ओऔर नवंधर के बीच में वीरनिर्वाण 
का समय आता है | 


महावीर निवाण फे पहले १४ वर्ष और ५१ मास पर बुद्ध का 
परिनिर्वाय हुआ यह बात हम पहले लिख आए हैं, इस सिद्धांतानुसार 
, बुद्ध का निर्वाथ ई० स> पूर्व ४४२ ( वतेमान ) वर्ष के मई मास में 
आएगा । सीज्ञोन आदि के बैद्ध ई स० पूर्व ४७४-३ में निर्वाण 
मानते हैं। इस मान्यता हमर हमारी जैन और बैद्ध गएना के 
बीच एक वर्ष का ध्रंतर है जे! कि विशेष महत्त्व नहीं रखता ! यदि 
हम यह मान लें कि वेशाख महीने में बुद्ध न महावीर के मरण की 
खबर सुनी और बाद में झागामी कार्तिक की सुदी ८ अ्रथवा सुदी 
१४ को बे देहमुक्त हुए “ ते बुद्ध महावीर के निर्वाण फा अंतर 
करीब १५ वर्ष का आयगा कर इस प्रकार बुद्ध का निर्वाणश-समय 
ई० स० पूवे ५४३ में आयगा जा सीक्षोन झरादि की परंपरा से प्राय: 
मिल जाता है। 


श्रागे जो बषसूचक ओेक समृदाय है वह गत वर्षों का बोघक है। वीर सैवत 
२४४३ का श्रथ यह नहीं है कि निनत्राण का चाबीसौ पवरपनवाँ बंप चढता 
है। पर इसका अर्थ यही है कि निर्वाश को २०५६ व बीत चुऊ हैं और 
इसके ऊपर का ( छुपन्नर्वा ) वर्ष कटता है । 

हस उन जन पंचांगप्रकाशक व्यक्तियों आर संध्यात्रों से अनुरोध करते 
हैं कि या तो वे अपने पंचांगों में यह स्पष्ट सूखना कर दिया कर कि ये 
निर्वाण के गत वर्ष हैं। यदि यह सूचना देना ठीक न समर् ते निर्वाणगत 
वर्षगण से एक संख्या बढ़ाकर उसे वर्तमान व्ष-सूचक बना ह्ग॑ ता कि निर्वाण- 
सेब, के विपय में ५ वर्ष का जो भ्रम फेटा हुआ हैं वह दूर हा जाय । 

६१४ पहले कहा गया है कि बुद्ध की निर्वाश-तिथि के संबंध में बीद्धझ 
संप्रदायों में भ्रनेक मत थे जिनमें सर्वाम्तिवादी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध का निर्चाण 
कातिकी पूर्णिमा के दिन मानता था। संभव है, लीलेन, ब्रह्मा आदि देशों में 
जा ई० ख० पूर्व €४४--४३ व पर बुद निर्मण होने की मान्यता है वह 
इसी सर्वास्तिवादी संप्रदाय की निर्वाणतिथि-विपयक मान्यता को प्रमाण सान- 
कर प्रचलित हुई होगी । 


भ्रो मुनि कल्याणविज्ञय फ्टर 
उपसंहार 

महावीर निर्वाण संवत्‌ के विषय में हुसारा वक्तव्य यहाँ पूरा 
होता है। इस विषय के भ्रन्वेषण में इमें प्रयावति जां जो प्रमाण 
प्राप्त हुए औैर उनके झ्राधार पर हमारा जो मत निम्धिव हुमा उसकी 
रूपरेखा यहाँ बताई गई है। 

जैन काल-गणना संबंधी सिर्फ उन्‍्हों बातें की उमने यहाँ चर्चा 
की है, जो हमारे प्रस्तुत विषय में खास उपयुक्त थों। बाकी काल्न- 
गश्बना की चर्चा के किये फोई खाख मौका पसंद किया जायगा । 

प्रारंभ से ही छोख के न बढ़ाने का हमारा संकल्प था इस सबब 
से झनेक बातें यहाँ संक्षेप में कद्दी गई हैं, मार झ्नेक उपयुक्त बातें 
टीफा में लेनी पड़ां प्रथवा छोड़ देनी पड़ी हैं। फिर भो लेख 
धारणा से जरा बढ़ गया है, जिसका कारण विषय की गद्दनता पार 
विचारणीय बातों की प्रदुर्ता है ! 

अंत में एक निवेदन करना उपयुक्त समझता हूँ । वह यह कि जो 
जो महाशय इस विषय पर लिखना चाहें वे सन यथेच्छ लिखें, पर 
वह लेखन-प्रवृत्ति जिज्ञाखा-जनित भ्रथवा शोधक-चबुद्धि-प्रयुक्त होनी 
चाहिए। क्योंकि जहाँ तहाँ नूतनता ढूँढने की वृत्ति से झ्थवा 
कंबल शौक पूरा करने के विचार से लिखने से न तो लेख की सार्थ- 
कता द्ोती है श॥्रौर न छ्लेखक के परिश्रम की सफलता । 

आशा है, सहृदय विद्वान मेरी इस्र शम्न प्राथना फो धातुच्चित 
न ख्रमभ्केंगे । 


हें 


नागरीप्रचारिणी पत्तिका 


अर्थात्‌ 
प्राचीन शोधसंबंधी चंसासिक पत्रिका 


[ नवीन संस्करण ] 
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